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तट से ऊँचाई पर कील हैं, डल तथा ऊलर मील भ-स्वर्ग में l 
प्रसिद्ध हैं । इनका दृश्य अत्यन्त मनोहर है झील डल अत्यन्त । 
ही सुन्दर है । जब विदेशी इसमें घूमते हैं तो उनको भ्रम होता है | 
कि क्या हम स्तिदूज़रलेंड की सैर कर रहे हैं, ऐसी सुन्दर झील है। 
डल के किनारे पःत्री पर तैरती हुई खेती विस्मयजनक है तथा 
और भी आश्चर्य होता है कि इन खेतों को चोर चुराकर ले जाते 
` हैं, वे उनको अपनी नाव के पीछें बांधकर एक स्थान से दूसरे 
स्थान को ले जाते हैं । यह देखने योग्य है | 
__ कारमार का जलवायु अत्यन्त स्वास्थ्यप्रद है । ग्रीष्म ऋतु में 
शीतल पवन चती है जिससे चित्त अत्यन्त प्रसन्न रहता है। यहाँ 
अनेक पाचके खोत É | बड़ी-बड़ी सुन्दर हिममंडित पर्वदमालाएँ 
हैं। यहाँ के सेब संसार में अपनी स्वादिष्टता, मधुरता तथा 
सुन्दरता में प्रसिद्ध हैं । अन्य फल जैसे आडू, WAJEN, 
नाशपाती, चेरी स्टरोबरी आदि बढे ही मीठे तथा उत्तम होते हैं। 
यहाँ की सी केसर अन्य स्थान पर नहीं होती । शिलाजीत, वन- 
war आदि भी उत्तम होते हैं । काश्‍मीर . की कलाकोशल सारे 
संसार में प्रसिद्ध है । यहाँ के सुन्दर शाल-दुशाले, अनोखे लीचे, 
रेशमी चित्र विचित्र बेल वूटे के कढ़ाऊ से ga साडी तथा भाँति- 
भाँति के ऊनी पू, गमं कपड़े आदि प्रसिद्ध हैं । इन वस्तुओं को 
प्रत्येक देश आदर की दृष्टि से देखते हैं । शाल-दुशाले का व्यवसाय 
पहले की अपेक्षा न्यून है परन्तु अब तक भी यहाँ के शाल-दशाले 
प्रसिद्ध हैं । गालीचे अति सुन्दर बनाये जाते हैं । अमरीका p 
देशों में इनकी प्रशंसा वन्दनीय है । हज़ारों रुपयों के ग़ल्लीचे वहाँ. 
जाते हैं । काश्मीरी पट्ट तो भारतवर्ष के कोने-कोने में पाया जाता | 
है। यहाँ का रेशम बहुत उत्तम होता है जो फ्रांस आदि üj में जाता | 
HEC भर में सबसे बड़ा रेशम का यंत्रालय यहीं पर॑ है।* 


` M. 
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A सद्ध है कि समस्त राज्य ई 


1 यह इतना प्ररि 
मदर भाग है, तथ f T 
FX से जगत्‌ विख्यात है । और इसी के भीतर पूः zit os 
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| काश्मीर-पारिचय | 
भमंडल भर में काश्मीर एक अत्यन्त सुंदर देश भारंतवर्ष के 
उत्तर में है। जिसमें ऊंचे-ऊ चे हिसमंडित गिरि, सुन्दर कील, पुष्पा | 
| से भरी हुई भूमि, मीठे और पाचक स्रोत, सुहावने दृश्य पाये जाते हैं । i 
| इस देश के पहाड़ ऐसे ऊचे हैं कि योरप के अल्पस.( Alps.) 
| पहाड़ छोटी-छोटी पहाड़ी प्रतीत होती हैं। बलतोरा का बरफ़ानी' 
| मैदान (Glacier), जो संसार भर में as के मैदानों में 
| अत्यन्त मनोहर समझा जाता है, काश्मीर ही में है। गोडविन 
| पहाड़ ( Mt. Gaudvin ), जो संसार भर में द्वितीय श्रेणी का 
ऊँचा पहाड़ है, काश्मीर में ही है । 
ऐसा सुन्दर देश पंजाब के ठीक उत्तर में है । यह राज्य जम्मू 
| तथा काश्मीर के नाम से विख्यात है । इस देश पर राजपूतवंश 
| के महाराजा राज्य करते हैं । काश्मीर के उत्तर में क्यूनलिन के पहाड 
| ( Kuenlun mts ), कराकोरम के पहाड़ ( Karakoram 
mts ) तथा तुकीं देश है । दक्षिण दिशा में पंजाब आर चम्बा 
की रियासत है । पूर्व को दिशा में चीनी तिब्बत और नेपाल Pa 
पश्चिम दिशा में हिन्दूकुश के पहाड़. और पठानों का देश अफ़- 
गानिस्तान है । 
राज्य काश्मीर भारतवर्ष की अन्य रियासतों की wife अंग्रोज़ 
। राज्य के अधीन है । यह रियासत भारतवर्ष की समस्त Raadi 
में दूसरी श्रेणी की है। इसका क्षेत्रफल ८१००० वगंमाल P 
यद्यपि दक्षिण हैदराबाद की रियासत क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, 
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4 काश्मीर दशक 


किन्तु काश्मीर से केवल डेढ़ हज़ार वर्गमील ही अधिक है। यहाँ की 
जन-संख्या ३६ लाख के लगभग है, इसमे ७६ मतिशत quu 
और २४ प्रतिशत हिन्दू निवास करते हैं । परन्तु भू स्वर्ग काश्मीर 
३, जो अपने मनोहर दृश्य, मीठे फल और सेवा के कारण इतनी 
जगत्‌ विख्यात है कि समस्त एथ्वी के दर्शक इस देश को देखने m 
मुसलमानों की जन-संख्या ६९ प्रतिशत है और शेष हिन्दुओं की दे । 
यह काइमीर देश चार प्रांतों में विभाजित है । पूर्वे में लदास, 
पश्चिम में काश्मीर स्त्रयं ( भू-स्वर्ग ), उत्तर में गिलगित तथा 
बलतिस्तान तथा दक्षिण में अम्मू है। इन प्रांतो के मुख्य-सुख्य 
स्थान यह हें । लेह AAA का राजधानी है । यह व्यापारी bi 
हे । यहाँ पर तिब्बत, काशग़र, यारकंद और भारतवर्ष के सौदा- 
गर माल बेचने और लेने जाते हैं। श्रीनगर spen कास ही 
नहीं, वरन्‌ समस्त राज्य की राजधानी है । यही देखने योगय स्थान 
है । यह saiit तथा बागों का seq है । नगर गिलगित प्रान्त 
गिलगित की राजधानी है और जम्मू प्रान्त जम्मू की ह 
जम्मू के हिन्दू डोगरा कहलाते हैं | 
बलतिस्तान में अनेर दिममंडित मैदान हैं । बलतोरा के बफ 
का मैदान प्रसिद्ध है । वर्षा की न्यूनता आर जाडे की अधिकता के 
कारण eeu, गिलंगित तथा बलतिस्तान के भागों में कृषि थोडी 
होती Qi और जन-संख्या भी कम है । परन्तु काइमीर और जम्मू 


में ag वात नहीं है। जन-संख्या अच्छी है और वर्षा भी अच्छी होती 


है। प्रत्येक प्रांत एक गवर्नर के अधीन है। प्रान्त जम्मू तथा काश्मीर 
विशेष प्रसिद्ध हैं । और इनमें aperi काश्मीर सबसे प्रसिद्ध है। 
गर्मी डी ऋतु में राज्य के कर्मचारी श्रीनगर में अर जाडे की ऋतु 
में जम्मू में रहते हैं। काश्मीर के अधीन अनेक उपराउ्य हैं, जैसे 
पुन्छ, भदरवा, चनेनी और रामकोट आदि । 


1 
| 
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यहाँ के निवासी प्रायः हृष्ट-पुष्ट, परिश्रमी तथा उज्ज्वल वण के 


c. E E EU 
हें । समस्त क्राश्मीरी आर्यरक्क से निकले हुये d । परन्तु तिब्बत 


~ 


देश की ओर रक्कमिश्रित है । यहाँ के निवासी काश्मीरी भाषा 
बोलते हैं । यह भापा अनेक भाषाओं के मिश्रण से वनी हँ । 
संस्कृत भाषा के अपअंश शब्द इसमें अधिक मिलते हँ । इसके अति- 
Ra अफ़ग़ानिस्तान की भाषा परतो तथा फ्रारस की भाषा फ़ारसी 
और भारतवर्ष की भाषा हिन्दी तथा उदू के शब्द भी मिश्रित 
Jian आजकल अंगरेज्ञी भाषा के शब्द भी मिल गये ra 
समस्त काश्मीर के भीतर जो देखने योग्य और सारे संसार में 
आकर्षण केन्द्र है तो वह भू-स्वां काश्मीर ही है । यह काश्मीर 
देश का वह भाग है जिसके चारों ओर पीरपंचाल, Tala, डार, 
बार तथा हरमुख के पहाड हैं । यही पुष्पों से भरी हुई भूमि हरे- 
हरे घास के मैदानो से सुशोभित तथा अद्वितीय इश्य रखनेवाली 
भूमि भू-स्वर्ग काश्मीर 21 
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काश्मीर के यात्री इस देश के ऐतिहासिक ada से वंचित 

न रह जायें अतः यहाँ का संक्षिप्त इतिहास दिया जाता 8 | 
प्राचीन काल “राजतरंगिणी' में इस प्रकार वर्णन किया जाता है | 
कि महाभारत के समय से पहले यहाँ राजा आदिगोनद | 
जरासंध का समकालीन आर उसका मित्र राज्य करते थे । जब | 
जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया तो श्रीकृष्ण के भाई | 
श्रीबलरामजी के हाथ से गोनर्द की AA हुई । उसके पुत्र | 
दामोदर ने बदला लेने के लिये गांधार राजा की कन्या के | 
स्वयंवर के उपलक्ष्य में यदुवंशियों पर आक्रमण किया परन्तु 
वह मारा गया । तब उसकी गर्भा ei ने राज्य किया, तदनन्तर 
उसके पुत्र ने राज्य किया । जो महाभारत के युद्ध में मारा गया | | 
इसके पश्चात्‌ पांडववंशी ३९ राजाओं ने राज्य किया । संक्षिप्त 
में लिखना पर्याप्त होगा कि पांडवों के पश्चात्‌ अनेक वंश हुये । 
उसमें अनेक राजाओं ने शासन किया l किसी राजा के शासन 
में अत्याचार, किसी के शासन में सुख तथा शाँति रही, अस्तु | 
कुछ मुख्य शासक लिखे जाते Euer कनिष्क स०१८२ में | 

प्रसिद्ध राजा हुआ । वह बौद्धधर्म का अनुयायी था। ललिता- | 

दित्य प्रसिद्ध राजा संवत्‌ ७३० में हुआ, उसने तिब्बत, भूदान | 

| आदि देशों पर भी शासन किया | मातंड मंदिर इसी का | 
| निर्माण कराया हुआ है | अवन्तीवर्मा भी प्रसिद्ध शासक E 


संवत्‌ ३१३ से १०६० तक हुआ, अवन्तीपुर इसी का बनवाया 
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हुआ है। दिद्दा नामक खी शासक ने दसवीं सदी के अंतिम भाग 
में बड़े अन्याय के साथ राज्य किया । इसी के समय महमूद” 
ग़ज़नवी ने काश्मीर पर धावा किया । तदनन्तर सं० ११८४ a 
१३६६ तक लोहरवंश ने राज्य किया । इसकी अंतिम शासिका 
कोटा रानी थी, जिसको मुसलमानों ने हराकर यवन शासन 
की नींव डाली | 

इस प्रकार चौदहवीं सदी में काश्मीर का राज्य यवनां के हाथ 
में आ गया । अनेक सुल्तानवंश के राजाओं ने यहाँ पर राज्य 
किया | रेचनशाह विख्यात सदरुद्दीन राजा १३३४ में काश्मीर 
की गद्दी का राआ बना | यह यवनवंश का प्रथम राजा था | 
जिसने काश्मीर पर भले प्रकार राज्य किया । तदनन्तर शाहः 
बुद्दीच राजा ने १३६० से १३७८ Pe तक राज्य किया। उसने 
आसपास के बहुत से देशों को जैसे तिब्बत, ग़ज़नी, क्रदहार, 
पेशावर आदि को अपने अधीन किया । 

सन्‌ १३३८ Pe में अमीर तैमूर ने भी कारमार की अर 
इष्टि डाली । शाहबुद्दीन के पश्चात्‌ वर्णन के योग्य सुल्तान 
Jamada विख्यात बडशाह ने सन्‌ १४२३ से १४७४ go 
तक न्याय और बुद्धिमानी के साथ शासन किया । तदनन्तर 
प्रजा पर अन्याय और अत्याचार होने लगे | अनेक बादशाह 
हुये कभी सुख-शांति न रही । थोर सन्‌ १५८६ go में सम्राट 
झकबर ने काश्मीर पर चढ़ाई करके इसकों अपने अधीन कर 
लिया । अब काश्मीर राज्य की बागडोर मुग्रलियावंश के हाथ 
आ गई | उस समय दिल्ली के प्रत्येक बादशाह काश्मीर की 
सैर करने जाते थे । अकबर ने राजतरंगिणी को संस्कृत से 
फ़ारसी भाषा में अनुवाद करवाया । हरी पवंत क्रिला तथा 
नसीमवाग़ इसी के बनवाये हुये श्रीनगर में अब तक हैं । अकबर के 
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पश्चात्‌ GME जहाँगीर ने यहाँ का भली भाँति भ्रमण किया। 
इस बादशाह को काइमीर से अधिक अनुराग था । शालामार- 
am, imaam, चश्मावेरीनाग इत्यादि इसी ने बनवाये | 
जहाँगीर के पश्चात्‌ wu शाहजहाँ ने भी अनेक उद्यान चश्मा- 
शाही परीमहल आदि निर्माण कराये | ginga काश्मीर 
केवल एक ही बार गया । इसके पश्चात्‌ दिल्लो में कोई शक्षि- 
शाली राजा न हुआ जो यहाँ पर अच्छे प्रकार शासन कर 
सकता तथा जब {काश्मीर में आपस की फूट, झगड़े, AACA, 
घर्मी-झगडे तथा दुर्मिक्ष का समय बीत रहा था तब अहमदशाह 
दुर्रानी ने सन्‌ १७४३ do में काश्मीर पर आक्रमण करके इसको 
aaa अधीन कर लिया और पठान राज्य की ata डाली | 
पठानी राज्य की अधीनता में काश्मीर के निवासियों पर 
आाँति-भाँति के अन्याय और अत्याचार हुये। प्रजा व्याकुल हो गई 
थी । जो गवनेर काबुल से जाता था, वह अपने qa के nait 
से अधिक अन्यायी और अत्याचारी होता था । 
उस समय पंजाब में राजा रणजीतसिंह का सितारा चसक | 
रहा था | इससे भारतवर्ष के हर एक राजा भयभीत थे । उसी | 
समय काश्मीर के प्रतिष्टित लोग राजा रणजी तसिंह के दरबार Hu 
siz सहायता की प्रार्थना की । उसने एक सेना १८१४ ई० में | 
काश्मीर पर आक्रमण करने को भेजी, जो हार गई । पुनः 
quim fo में एक शक्तिशाली सेना श्रीगुलात्रलिंह की अधीनता 
में भेजी गई, जिसने सफलता पाई । इस प्रकार काश्मीर fasai 
के राज्य में आ गया । यद्यपि सिक्खों का शासन qst से 
अच्छा था तथापि सिक्खो का राज्य भो सुख-शान्तिदायक न | 
रहा ! तथा अत्याचार, लडाई-कगडे होते ही रहे । | 
aa काश्मीर ऐसी अवस्था में अपने दिन बिता रहाथा | 
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काश्मीर के दक्षिण दिशा में एक शक्तिशाली राज्य की उन्नति 


राजा गलाबसिंह के अधीन हो रही थी। तथा जब रणजीतसिंह को 
मृत्यु हो गई और उसके पश्चात्‌ सिक्खों तथा ATLA का लड़ाई 


[सिः 
में हुई, उसमें सिक्ख हार गये। 


सोबराऊ के स्थान पर १८४६ ई० 
इस समय जम्म के राजा गुलावसिंह ने सिक्खों की लड़ाई में भाग 
नहीं लिया और अपनी दूरदर्शिता तथा बुद्धिमानी से लड़ाई में भाग 
न लेकर तथा AMIRI को एक करोड रुपया देकर LAM कारमार 
को बिक्री में ले लिया । राजा गुलाबसिंह राजपूतवश क क्षत्रिय 
थे। वह अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा वीर थे | उन्होंने इस प्रकार 
काश्मीर राज्य को पंजाब की सीमा तक विस्तृत किया आर 
सब तक उसी वंश के राजा राज कर रहे हैं । 

महाराजा गुलाबसिंह की मृत्यु १८९७ go में हुई। इनके 
पश्चात्‌ महाराजा रणवीरसिंह काश्मीर के राजा हुये । उन्हान 
भी बुद्धिमानी से १८८ go तक राज्य किया | उनके पश्चात्‌ 


महाराजा प्रतापसिंह सिंहासन पर d$ । यह राजा अत्यन्त ही 


दयालु और न्यायी थें । उनको काश्मीर की प्रजा अब तक याद 
करती है । उनका न्याय तथा दया प्रश सनाय है | उन्हाने ४० वष 
तक राज्य किया | तत्पश्चात्‌ ५९६२४ ई० में महाराजा प्रतापसिंह के 
उत्तराधिकारी महाराजा हरीसिंह सिंहासन पर बंट जो आजकल 
काश्मीर का शासन कर रहे हें । आप अत्यन्त दयावान्‌ है तथा 
शिकार, खेल इत्यादि से अत्यन्त प्रेम रखते हैं । 
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काश्मीर का जलवायु अत्यन्त स्वास्थ्यप्रद है। काश्मीर में 
झनेक मुख्य-मुख्य स्थान हैं जो स्वास्थ्य के लिये उत्तम €i 
श्रोनगर में चश्माशाही उद्यान का जल सबसे उत्तम है । यहाँ 
का जल समस्त काश्मीर में अत्यन्त पाचक तथा शक्षिवर्धक है । 
पद्लगाम का जल तथा वायु दोनों उत्तम हैं । कुकरनाग अपने | 
जलवायु में प्रशंसनीय है। गुलमर्ग का जलवायु भी पहलगाम | 
की भाँति है । सारांश यह है क्रि काश्मीर का जलवायु नवीन 
शक्ति उत्पन्न करनेवाला है । संपूर्ण संसार में केवल स्विट्ज्ञरलंड ही | 
इस देश की जलवायु से तुलना कर सकता है । परन्तु काश्मीर | 
wu आदि से परिपूर्ण होने के कारण सर्वोत्तम समझा जाता है। 
श्रीनगर में जौलाई तथा अगस्त मास अन्य मासों की अपेक्षा 
गर्म होते हैं । इन मासों में यात्रीगण श्रीनगर के समीप ठंडे 
स्थान पहलगाम गुलमर्ग आदि को चले जाते हें । कुछ मनुष्य 
नावों पर ही रहते हें । श्रीनगर में जब गर्मी अगस्त के श्रन्त तक 
समाप्त हो जाती है और सुहावनी बहार था जाती है, तब यात्री- | 
गण श्रीनगर लोट आते हैं । यहाँ पर अक्टूबर तथा नवम्बर के 
T मास qz रहने के उपरांत अपने-अपने स्थानों को चले जाते si | 
| नवम्बर से अप्रैल तक भ्रधिक जाडा पडता है । जनवरी और 
| फ़रवरी के महीनों में aw पड़ने लगती हे । ज्यों-ज्यों aw | 
पिघलता जाता P, काश्मीर भाँति-भाँति रंग के पुष्पों से | 
1 
| 


शोभित होने लगता है । शीतल थोर चित्त को थ्रानन्दित करने- 
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वाली पवन का संचार होने लगता है। मई के अन्त तक पीर- 
पंचाल यादि स्थानों की बफ़ सब पिघल जाती है और इसी | 
समय काश्मीर के यात्री जाने लगते हैं । í 

काश्मीर के भीतर छे प्रकार की ऋतु होती हे । हर एक ऋतु 
एक अनोखा exa Giz निराली छटा दिखलाती है, जिसका वर्ण न 
करना लेखनी के बाहर है । प्रशंसनीय यह है कि चाहे जब आप 
काश्मीर को चले जावे, हर समय हर ऋतु में नवीनता ही मिलेगी । 
काश्मीर के प्रत्येक मास की गर्मी का निम्नलिखित विवरण 

| चित्र से ज्ञात हो जायगा | 


त ENS 
चित्र टम्प्रचर 
मास टेम्प्रेचर औसत | मास टेम्प्रेचर ऑसत 


जनवरी १४--४४ ३४ जीलाई XX—8o ८० 
फ़रवरी २०--४० ४० अगस्त ३५-८४५ ७० 


साचे ३०--६० 9४८ सितम्बर ४-७० ६० 
| अप्रेल accen ७४ | अत्व 8500 ४० 
| मई ३५-८५७ ६४ | नवर SN NOSE 
lO o १०--६१ ७४ दिसम्बर २०-४४ ४० 
a 


| श्रीनगर में प्रति वर्ष लगभग २७ इंच वर्षा होती है । 
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काश्मीर कब जाना चाहिये 


काश्मीर को मई से श्र्टूबर तक जाना उचित है। प्राप किसी समय | 
काश्मीर जावे यहाँ पर हर समय अच्छे-अच्छे द श्य देखने को मिलते _ | 
हैं। जलवायु अच्छी रइती है, इस कारण जब अवकाश मिले, वही | 
समय उत्तम है । परन्तु यदि आप विशेषरूप से यहाँ का अव- | 
) लोकन करने के लिये जाते हैं, तो उचित होगा कि आप अप्रल क . | 
महीने में जावे, और अक्टूबर मास में केसर की सुन्दर खेती | 
देखकर लौट आवें । इस बीच में आप काश्मीर की हरएक भाँति | 
की ऋतु, यहाँ की वर्षा, qme के दृश्य, केसर की खेती, हर 
प्रकार के फल तथा सागभाजी का आनन्द उठावेंगे । यदि अव- 
काश न मिलने के तथा धन की कमी के कारण ऐसा नहीं कर 
सकते तो अगस्त के महीने में आना उचित होगा और सितम्बर | 
तक काश्मीर घूम सकते हें । यदि काश्मीर की हरियावल तथा 
फूलों का अवलोकन करना है तो अप्रेल के महीने में जावे, जब 
कि समस्त काश्मीर फूलों से शोभित होता है और सुगंधित | 
वायु चारों ओर चल्ती रहती है यदि फलों की ऋतु में जाना 
है, तो जून से अक्टूबर तक किसी समय जा सकते हैं । इन 
दिनों यहाँ पर सेब, अंगूर, नाशपाती, आलूबुख़ारा इत्यादि अनेक 
फल मिलते हैं । 
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आप अपना प्रबन्ध किसी होटल में कर सकते हैं । श्रीनगर में यू? 
dro, बंगाल आदि स्थानों की तरह छोटी-छोटी दुकान हैं । जिनको 
पंजाब में तंदूर, यू० dro में धावा आर बंगाल में बासा कहते हैं । 
ऐसे स्थानों'पर श्राप अपने भोजन का प्रबंध कम व्यय पर कर 
सकते हैं । यदि श्राप स्वयं बनाना चाहें तो ऐसा भी कर सकते 
हैं । कष्ट को कम करने के लिये दम चूल्हा और इकमिक कुकर 
( Iemie Cooker ) का प्रयोग कर सकते हैं । काश्मीर में चावल 
अधिक पैदा होता है । यह यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन | 
तथा गेहूँ भी पैदा होता है, परन्तु कम । गेहूँ और थन्य uu 
पंजाब से आती हैं । शाक भाजी और फलों की तो यहाँ कमी 


` नहीं है । इनका तो यह घर है । तथा यह हर समय ताज़ा और 
' सस्ते मिलते रहते हैं । 


काश्मीर में खरीदारी 

काश्मीर से अनेक aga लाने योग्य हैं । जैसे केसर, पट्ट, 
रेशसी धोती इत्यादि । यात्रियों तथा परिचितां से दूकानदार 
अधिक दास मांगते हें । जो दूकान बड़ी तथा अच्छी हें उन पर 
मूल्य में अधिक अन्तर नहीं होता है, परन्तु अमीरा कदल तथा 
महाराजगंज के बाज्ञारों में अनेक दुकानों पर बहुत दाम मांगते हैं 
आर घटाते-घटाते थोड़े दामों पर आ जते हैं। इसलिये कुछ दुकानों 
को देखने के पश्चात्‌ माल ख़रीदूना उचित है । केसर असली 
नक़ली कई प्रकार की मिलती है । देखभाल कर ख़रीदना चाहिये । 

सामान 

प्रत्येक यात्रा लोरी में अपने साथ २० सेर बोझ ले जा सकता है 
आर कार में दो मन तक | जब सामान इससे अधिक होता है. 
तो इसका भाड़ा एथक्‌ लगता है। सामान का भाड़ा ४॥) प्रति मन 
जम्मूवाले आर <॥) मन रावलपिंडीवाले मार्ग में प्रायः रहता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


234 i 233 
Digiti 


१८ काश्मीर दर्शक 


मोटर भाड़ा 

जनसाधारण मोटर लारी से ही श्रीनगर ज्ञाते हें । इसका 
भाड़ा १०) से १२) रु० होता है। मोटरकार में २०) या ४०) होता 
है । यह घटता बढ़ता भी है । जब यात्रियों के जाने का समय आता 
है, किराया बढ़ जाता है। यदि थोडे ही दिन के पश्चात्‌ लौटना 
चाहें तो भाड़ा चौथाई के बराबर हो जाता है। जब यात्रियों के 
लौटने का समय हो जाता है, तो लोटते समय किराया पहले की 
बराबर लगता है । तथा यात्रियों के उतार चढाव के मध्य में 


६-७ रुपये रहता है । 
एजेंट 

श्रीनगर में बहुत से एजेंट या दलाल हैं, जिनके द्वारा आप 
हाऊसवोट, मकान इत्यादि का प्रवन्ध कर सकते हैं । सबसे उत्तम 
प्रबन्ध करनेवाला “डाइरेक्टर GT fazd aW" ( Dire- 
ctor, Visitors Bureau ) कोठी बारा श्रीनगर में है । इस- 
से चिट्ठी-पत्री कर सकते हैं और स्वयं भी जाकर मिल सकते हैं । 
इनसे कुली, घोड़ा, तम्बू, मकान आर भाडा इत्यादि के विषय में 
भी भली भाँति पूछ सकते Ry यह प्रबन्ध राज्य की ओर से 
यात्रियों की सुविधा के लिये रक्खा गया 2 


STRATA 

यात्रियों की सुविधा के लिये काश्मीर में मार्गों पर सरकार 
की ओर से पड़ाव हैं । यहां पर एक डाकवॅगला होता है । प्रत्येक 
डाकबँगले पर एक नौकर रहता है। यहाँ पर भोजन का भी 


प्रबन्ध हो सकता 21 इन बँगलो पर ठहरने का १) प्रति दिन. 


भाड़ा लगता 2 | 
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काश्मीर जाने में सुविधा 


रावलपिंडी तथा जम्मू तक रेल आती है । यह दोनों नगर नोथं 
चेस्टर्न-रेलवे के बड़े स्टेशन हें । काश्मीर के यात्री इन्ही स्टेशनों 
पर उतरते हैं । यू० dro, बंगाल, मद्रास, बंबई तथा नागपुर की 
ओर से जानेवाले यात्रियों को सहारनपुर या दिल्ली स्टेशन पर 
रेल बदलनी पड़ती है । ( कोई«कोई डाक कलकत्ता बंबई से दिल्ली 
होती gi सीधी रावलपिंडी तक भी जाती है परन्तु इसमें भाडा 
अधिक लगता है । ) काश्मीर के जानेवाले यात्रियों को उचित 
है कि वे जम्मू या रावलपिंडी का टिकट खरीदें । यदि जम्मू के 
बजाय रावलपिंडी होकर काश्मीर को जायें तो सुविधा होगी । 
कारण रावलपिंडी होकर जाने से सहारनपुर या दिल्ली के श्रति- 
fu वज्ञीराबाद और स्यालकोट के स्टेशनों पर गाड़ियाँ पुनः 
नहीं बदलनी पड़तीं। यद्यपि जम्मू का टिकट खरीदने में २ या १ 
रुपया कम लगता है, किन्तु गाड़ियाँ बदलने का कष्ट अधिक 
सहना पडता है । रावलपिंडी तथा जम्मू से पक्की सड़कों द्वारा 
झाप श्रीनगर-काश्मीर पहुँच सकते हैं । 


किस मागे से जाना चाहिये 
काश्सीर जाने के लिये तीन सडके तथा इनके अतिरिक् पैदल 
के अनेक मार्ग हैं । सड़कें रावलपिंडी, जम्मू तथा ऐवटाबाद्‌ से 
जाती हैं । ऐवटाबाद की सड़क ४८ मील के उपरांत रावलपिंडी 
की सड़क से मिल आती है। अतः मुख्य दो सड़क हैं । इनमें 
रावलपिंडी द्वारा जाना उचित है । कारण सुख अधिक मिलता 
है । तथा जम्मू मार्ग के अत्यन्त मनोहर ओर सुन्दर दृश्य देखते हुये 
लौटना चाहिये। यदि पैदल जाना हो तो जम्मू से जाना उचित है। 
श्रीनगर रावलपिंडी तथा जम्मू से लगभग Yoo मील Pa 
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मोटर की यात्रा २० या २२ घंटे की है । मार्ग में एक रा: 
किसी पडाव में रहना होता है । प्रत्येक पडाव पर ठहरने तथा 
भोजन की सुविधा है इस प्रकार दूसरे दिन श्रीनगर पहुंच 
जाते हैं । कोई यात्री रावलपिंडी मार्ग द्वारा जाते समय बारामूला 
से नौका द्वारा ऊलर भील का अवलोकन करते हुये श्रीनगर 
पहुँ चते हैं । ऐसा करने से ३-३ दिन विशेष लगते हैं । 
क्या साथ ले जाना चाहिये 
गर्मी तथा जाडे दोनों ऋतुं के कपड़े ले जाना उचित है। 
गमं ऋतु के कपड़े थोड़े होने चाहिये | जाड़ों के कपड़ों के लिये 
रुई की रजाई, Te, कोट इत्यादि ले जाना आवश्यक है । इनके 
अतिरिक्त आवश्यकतानुसार काश्मीर में मोल लेकर बनवा सकते 
हैं । भोजन बनाने के लिये आवश्यकीय पात्र भी रखना उचित 
है । बंगला, .हाऊसवोट इत्यादि में ठहरना हो तो रसोई कें 
बर्तनों को साथ में रखना अति आवश्यक है । हाऊसवोट पर बतेन 
भिल जाते हैं । परन्तु हाऊसवोटवाले मुसलमान होते हैं इस 
कारण अपने साथ ले जाना उचित है । यदि आप होटल इत्यादि 
में उहरना चाहें तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है । 


काश्मीर में ठहरने का प्रबन्ध 
श्रीनगर में seta के लिये अनेक सुविधाये हैं । यहाँ पर हाऊस- 
चोट, बँगले, होटल, कोठिया, मकान तथा धर्मशाला हैं। थोडे दिन 
रहना है तो होटल टीक रहेगा । साधारण ख़र्च पड़ता है। धर्मशाला 
में स्थान fre जाय और उहरने की इच्छा हो तो यहाँ भी ठहर 
00 । विशेष “श्रीनगर में कहाँ ठहरा जाय! के कान में देख । 


MARC काश्मीर में भोजन 


> 


यहाँ पर भोजन के सम्बन्ध में कोई we नहीं उठाना पड़ता | 
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काश्मीर जाने के तीन मार्ग हैं । परन्तु मुख्य दो ही हैं। यह मार्ग 
उत्तम हैं । इन पर पक्की सड़क बनी हुई हैं। मोटर-लारी सब 
चलते हैं । इनके ग्रतिरिक्क पैदल के अनेक मार्ग हैं, जिनका यहाँ 
उल्लेख किया आयगा । यह तो यात्री की इच्छा पर निर्भर है कि 
किस मार्ग से जावें | परन्तु हर एक मार्ग का संक्षिप्त वर्णन यात्रियों 
की सुविधा के लिये दिया जाता हे । मार्ग केसा है, कितने पड़ाव 
पड़ते हैं, वे कितने दूर हैं आदि विवरण दिया जायगा | 

यहाँ पर यह लिखना उचित होगा कि काश्मीर जाने के लिये 
२०--२४ वर्ष हुये ऐसे उत्तम मार्ग नहीं थे। यात्री ताँगे पर 
आया जाया करते थे । व्यय अधिक पड़ता था तथा समय भी 
अधिक लगता था । प्राय: 5--१० दिन लगा करते थे । यात्रियों 
की संख्या आज कल की भाँति न होती थी । प्रायः adie धन- 
वान्‌ ही काश्‍मीर की यात्रा कर सकते थे | परन्तु अब उस 
परम पिता परमात्मा को धन्यवाद्‌ है कि काश्‍मीर जाने के लिये 
पक्की सडक बन गई हैं । जिनके द्वारा यात्री २-१ दिन में काश्मीर 
पहुँच जाता है रुपया भो कम लगता है, और कष्ट भी कम 
होता है। सबसे बड़ी वात तो यह है कि अब केवल धनवान्‌ 
पुरुष ही नहीं वरन्‌ साधारण पुरुप भी जा सकते हें । इन सड़कों 
के कारण व्यापार पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा हे । 

“काश्मीर जाने के निम्नलिखित मार हैं-- 

१. रावलपिंडी से श्रीनगर। 
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२. जम्मू से श्रीनगर | 

३. हवेलियन-एवेटाबाद्‌ से श्रीनगर | 

७. पैदल साग | 

OQ पहला माग .. 
__, „ रावलपिंडी से श्रीनगर _ 

यह aur सब मार्गों में उत्तम है | इस मार्ग में सुख अधिक 
मिलता है । पहाड़ों के घुमाव और चक्कर कम पंड़ते हैं, और चित्त 
कम घबड़ाता है । इसी मार्ग में वारामूला.से आगे एक दुनिया का 
अच्छा दृश्य रखनेवाली सड़कों में एक अनोखी सड़क : मिलती है । 
इसकी शोभा लिखने योग्य. नहीं वरन्‌ देखने. योग्य -है। इसी 
सड़क पर काश्मीर की डाक चलती है । यह मार्ग सर्दी के दिनों 
में जब बफ़ गिरती है, तो बंद हो जाता है ate ऐवटाबाद होकर 
मार्ग चलता है.। फिर इस मार्ग :पर मरो पहांड:नहों पडता ओर 
मार्ग-दुसेल के स्थान होकर काश्मीर पहुंचता है। . 

यह सड़क सन्‌ १८८० go में श्रीनगर से बननी आरम्भ हुई 
थी । दुस वर्ष तक बनती रही और बारामूला तक: बन पाई। 
सबसे पहले इस पर: श्रीमहाराज़ा की सवारी बारामूला तक गई । | 
इसके उपरांत कोहाले तक सड़क बनवाई गई । कोहाला से HT- 
W सरकार ने मरी पहाड होते हुए रावलपिंडी तक सड़क बनवाई। 
इस प्रकार इस रावलपिंडी की qum “के बनवाने में अधिक समय | 


तथा रुपया लगा, और सहस्तों जाने भी 'इसके बनने में काम | 


| 
आई | यह मार्ग किसी-किसी स्थान पर अत्यन्त मनोरंजक है 1 एक | 
सोर ऊंचे हरे भरे पहाड, दूसरी ओर नदी का अत्यन्त गहराई । 


EH 


बहना और NETS के बराबर-बराबर मोटर का died हुए जाना 
अत्यन्त सुन्दर लगता है । यहाँ की सैर न भूलनेवाली सेर है ।. 


Pi 
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काश्मीर दर्शक २१ 


यात्रा रावलपिंडी से आरम्भ होती है । रावलपिंडा से श्रीनगर 
१३६ मील है । रावलपिंडी नौथ वेस्टर्न रेल का एक बडा स्टेशन 
है । इसी स्टेशन पर काश्मीर के यात्री अपनी यात्रा समाप्त करतें 
E EN A CL E AS 
€ । स्टेशन से बाहर निकलते ही काश्मीर जाने के लिये मोटर 


लारी तथा मोटरकार खडी रहती है | 


भाडे में सरकारी सड़क की चुंगी भी मिश्रित रहती है । इसको 
पहले से ही निश्चय कर लेना चाहिए । जहाँ तक हो सके आपको 
रावलपिंडी प्रातःकालवाली गाड़ी से पहुंचना चाहिये । कारण, 
आपको एक नये स्थान जाने में किसी प्रकार का कष्ट हो, और 
काश्मीर उसी दिन जा सक । यदि रावलपिंडी में एक दिन रहकर 
यहाँ पर भी घूमना हो तो az दूसरी बात है। रावलपिंडी के अन्दर 
धर्मशाला होटल इत्यादि सब कुछ हैं। अब यात्रा का वर्णन किया 
जाता है कि मार्ग में कौन २ से स्थान पड़ते हैं और कितनी दूर हैं | 
तथा मागं केसा है | यह सब बात बतलायी जाती हैं । 


रावलपिंडी से 2z 
रावलपिंडी से थोड़ी-थोड़ी चढ़ाई आरम्भ होती है । ज्यॉ-ज्यों 
आगे बढ़ते जाते हैं, गर्मी कम होती जाती है। १४ मील की दूरी पर 
एक स्थान बराको आता है। यहाँ पर अंगरेज्ञों की एक फ़ौज रहती | 
है। इसके तीन मील आगे स्थान सतरामाइल याता है । यहाँ पर | 
सड़क की चुंगी दी जाती है । यहाँ से दो मील आगे छुत्तर हे । 
यहाँ पर एक सुन्दर बाग है। उहरने के लिये रेस्ट हाउस है। 
इस तरह थोड़ी देर बाद दोट आ जाता है । टेट रावलापिंडी से 
२६ मील है। 


ट्रोट से miim 


टेट से आगे AN चक्कर खाता हुआ चलता है । ज्ये 
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बढ़ते जाते हैं सर्दी आरम्भ होती जाती है, ओर गर्म कपडा 
पहनने को जी चाहता है | दृश्य अत्यन्त मनोरंजक मिलते हें। | 
adis से मरी पहाड़ को मार्ग जाता है, जो यहाँ से दो मील | 
है । यह स्थान mera सुन्दर, मनोहर तथा स्वास्थ्यम्रद हे। यदि । 
अवकाश हो तो इसकी अवश्य सैर करनी चाहिये । सनीवंक टूट 
से ३७ मील है । | 


सनीबेंक से कोहाला 1 | 
सनीवेक से उतराई य़ारम्भ हो जाती है । माग में चीड़ तथा 
'देवदारु के जंगल पडते हैं, जो बहुत सुन्दर लगते हैं। थोड़ा | 
चलने के पश्चात्‌ गर्मी बढ़ती जाती है और कोहाला आ जाता 
है। यह स्थान काश्मीर के मार्ग में सबसे नीचा और गरम है। 
. यह is सरकार का अन्तिम स्थान है । यहाँ पर चुगी फिर 
ली जाती है, और केलम नदी का पुल पार करना पड़ता है। 
और पुल पार करते ही काश्मार महाराजा का राज्य आरम्भ | 
होता है | कोहाले में ठहरने के लिये एक गुरुद्वारा तथा डाक- | 
बंगला है, और एक छोटा सा बाज़ार है । यहाँ दोपहर के 
समय स्नान, भोजन इत्यादि कर सकते हैं । कोहाले से BaF 
नदी सड़क के साथ-साथ बारामूला तक रहती Pa मार्ग में 
मनोरंजक प्राकृतिक दृश्य भिलते जाते हैं । कोहाला सनीबेंक से 
२३३ मील है । | 
| कोहाला से दुलाई 
कोहाला से शनैः-शनै; चढ़ाई आरम्भ हो जाती हे । ज्यों-ज्यों 
आगे बढ़ते जाते हैं, शीतल पवन मिलती है । पहाड़ों का अत्यन्त | 
सुन्दर दृश्य मिलता जाता है । थोडी-धोडी दूर पर ठंडे पानी के | 
E | मिलते हैं । garg में एक अत्यन्त सुन्दर डाक बंगला है । 
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जव वाइसराय aie रिपन सन्‌ १८८३ go में काश्मीर गये थे 
तब डाक बंगले पर चाय आदि पी थी । इस कारण इस स्थान 
का नाम सुन्दर स्थान (Honey Moon Cottage) पड़ गया 
है। दुलाई कोहले से १२मील हँ । 
` 
दुलाई से दुमेल 

gaa aga भारी पडाव है। यहाँ पर दो नदी किशनगंगा 
तथा केलम मिलती हैं । इसी कारण इस स्थान का नाम दुमेल--- 
दोमेल है। इसी पड़ाव पर ऐवटाबादवाली सड़क मिलती है 1 यहाँ 
पर एक छोटा सा बाज़ार है । झेलम नदी का पुल पार करना पड़ता 
है । यह पुल सुन्दर तथा सज़बूत है । दुमेल में भी चु गी ली जाती है। 
यह अंतिम चु'गी होती है। यहाँ पर यात्रियों की डाक्टरी होती है । 
सरकार राजयचमा के रोगियों को काश्मीर नहीं जाने देती d 
इनके लिये बटोत में ( जो जम्मूवाले मार्ग में पडता 2) एक 
नियत स्थान (Sanatorium ) है । हुमेल हुलाई से ३३ 
मील है। 


दुमेल से गढी 

aha से चढाई पुनः आरम्भ हो जाती है । दृश्य अच्छे मिलते 
हें । वायु मन्द-मन्द मस्तानी मिलती है । इस मागं में दूर-दूर के 
हरे-भरे पहाड सुन्दर दीखते हैं । गढी A एक छोटा सा बाज्ञार 
है, खाने-पीने की वस्तुये मिल जाती हैं | गढ़ी दुमेल से १४ 
मील 21 

गढ़ी से चिनारी 

चिनारी से आगे का मार्ग अत्यन्त सुन्दर है । इसके दृश्य 
बहुत ही आकर्षक हैं । मन्द-मन्द चित्त प्रफुल्लित वायु चलती है । 
RUD एक प्रकार का सुन्दर झंकार पैदा करते हें । हरे-भरे 
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देवदार के वृक्ष अत्यन्त मनोहर लगते हें । इस मार्ग का कुछु | 
भाग भयानक है । वर्षाऋतु में पत्थर फिसल जाने के कारण माग | 
बंद हो जाता है | यहा पर चिनार के gu भी X । चिनारी में 
एक सुन्दर डाक वेंगला है और इसके पास ही बाज़ार है A | 
स्थान रात को ठहरने का एक अच्छा पडाव है । यहाँ के प्रा | 
काल का दृश्य अत्यन्त सुन्दर होता है । गढी से चिनारी | 
१६ मील है । | 
चिनारी से उड़ी | 


आगे का मार्ग पहले की भाँति मनोरंजक है । अनेकानेक नदी, 
नाले तथा भरने झमक का शब्द करते हुये सुनाई पढ़ते हैं । 
उड़ी पहु चने के qa एक छोटा सा किला तथा Sil पड़ता है । 
यह एक मुसलमान रईस की जागीर है। मार्ग अत्यन्त घूमता 
तथा चक्कर लगाता हुआ उड़ी पहुँचता है। उड़ी में भी अच्छा 
डाक बंगला है। खाने-पीने का भी अच्छा प्रबन्ध है। रात में 
ठहरने का यह एक अच्छा पडाव है । उडी से एक मार्ग उप- 
रियासत deg को जाता है । उडी चिनारी से १८ मील है | 


उड़ी से रामपुर 


उड़ी से थोड़ी दूर चलने के पश्चात्‌ बिजली का प्रसिद्ध स्थान 
“महोरा' पड़ता है । इसकी इमारत सुन्दर है। यहाँ ४०० फीट की 
garg से झाल शिरता है । झेलम नदी के तट पर ही है । सात 
मील चलने के पश्चात्‌ प्राचीन मन्दिरं के भग्नावशेष दिखाई 
देते हैं । तथा दूर-दूर तक मैदान दिखाई देता है । इन पर 
चान अथवा चावल की हरी भरी खेती अत्यन्त सुहावनी | 
लगती. है । रामपुर का जलवायु उत्तम है । रामपुर उड़ी से 
$3 मील है। 
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रामपुर से बारामूला 


रामपुर से मार्ग बिल्कुल समतल है । मार्ग में एक प्राचीन 
मंदिर मिलता है। इसके सम्बन्ध भें कहा जाता है कि यह भारत- 
वर्ष के प्राचीन मंदिरों में से है । मार्ग का exu अत्यन्त सुन्दर 
है। वारामूला काश्मीर में एक उत्तम कस्वा समझा जाता है । 
ES व्यापारिक मंडी है । काश्मीर का आधा फल इसी स्थान से जाता 
है । यहाँ फल सस्ते होते हैं । कोई २ यात्री यहां से नाव द्वारा 
श्रीनगर पहुंचते हैं । बारामूला रामपुर से १६ मील है । 


वारामुला से पट्टन 


बारामूला से आगे का मार्ग अत्यन्त मनोहर है । संसार के 
मांगों में सुन्दर दृश्य रखनेवाला एक मार्ग है । सड़क के दोनों 
ओर aay के वृक्ष लगे हुये हैं । यह वृक्ष अत्यन्त ही सुन्दर 
होते हॅ । यहां का सैर न भूलनेवाला सैर ÈI पट्टन एक छोटा- 
सा Rear है। यहां लडी चीरने का एक कारख़ाना है । यहां पर 
मन्दिरों के भानावरोव पाये जाते हैं । पट्टन बारामला से १६ 
मील है । 


qa से श्रीनगर 

मार्ग में सड़क के दोनों ओर सुन्दर सफ़ेदे की श्रेणी अत्यन्त 
सुन्दर लगती है। दूर तक हरी भरी धान की खेती चित्त को 
प्रसन्न करनेवाली होती 21 आपकी मोटरकार इस प्रकार चल- 
कर झमीराकदल का पुल पार करके दूसरी ओर आकर खड़ी 
हो जाती है, ओर आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है । 
बस यही श्रीनगर--काश्मीर है । श्रानगर पट्टन से १८ मील 
दूर है । 
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डा. खा. 5 डाकखाना इत्यादि होटल, मका 


डा' बंग = डाकबंगला धर्मशाला आदि 
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दूसरा मार्ग 


जम्सू से श्रीनगर. 

यह साग प्राकृतिक दृश्यों के कारण काश्मीर के मागो में सबसे 
उत्तम मार्ग है । यहाँ के दृश्य अत्यन्त मनोहर तथा आकर्षक हैं । 1 
सडक बहुत घूमती थर चक्कर खाती हुई चलती है । चढाइ | 
उतराई अधिक है । इस कारण यह मार्ग रावलपिंडी सेकम | 
सुखकारी है, परन्तु यह मार्ग भी देखने योग्य है । जो यात्री 
पैदल जाना चाहें उनके लिये यइ माग अत्यन्त सुन्दर तथा सुख- 
कारी है । इसके थतिरिक्न ऐसा अन्य मागे नहीं है । ठोर ठौर पर 
उंडे पानी के करने rad हैं। चीड़ तथा देवदारु के जंगल 
अत्यन्त सुन्दर पड़ते हैं । शीतल मंद २ सुहावनी वायु चलती है । 
जम्म नार्थ वेस्टनं रेल (7. W. R.) का एक अच्छा 
स्टेशन है, और जम्मू प्रान्त की राजधानी है, तथा तावी नदी 
के तट पर बसा हुआ है । इसी कारण इस नगर को ‘aay भी 
कहते हें | समुत्र तट से १३०० फ्रीट ऊंचा है। स्टेशन पर या 
इसके समीप यात्रियों की डाक्टरी होती. है; क्योंकि राजयक्ष्मा के 
रोशियों को काश्मीर सरकार राज्य में जाने नहीं देती । ऐसे पुरुषों 
के लिये बटोत में अस्पताल (Sanatorium ) खोला गया 
है । यह स्थान काश्मीर जाते समय मार्ग में पड़ता है । 


बिजली का यंत्रालय, बाहू का feat, रेशम यंत्रालय इत्यादि 
सुन्दर स्थान हैं। रघुनाथजी का मंदिर देखने योग्य है । सर्दी 
की ऋतु में राज्य का दफ्तर जम्म्‌ में रहता है, और महाराजा 
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है। जम्मू नगर को राजा जम्बू लोचन ने लगभग ५००० qd हुये 
बसाया था । जहाँ तक हो सके यात्रा ग्रातःकाल ही आरम्भ 
करनी चाहिये | जम्मू से श्रीनगर २०६ मील है । एक रात के लिये 
माग में ठहरना पड़ता है। मार्ग में ठहरने की हर प्रकार की 
सुविधा है । अब यात्रा का वर्णन किया जाता है । 

जम्मू से ऊधमपुर 


जम्मू से मार्ग अत्यन्त घुमाव के साथ आरम्भ होता है तथा 
चढ़ाई भी आरम्भ होती है! सात आठ मील “तावी' नदी के 
साथ-साथ साग जाता है। १४ मील की दूरी पर एक डाक बंगला 
है। यहाँ पर पूडी तथा मिठाई की दुकानें हैं । इसके पश्चात्‌ 
स्थान रानी का तालाव' आता है । यहां पर सड़क की चु'गी 
देनी होती है । थोड़ी दूर आगे एक सड़क फटती है जो 'बेश्नो 
देवी” ( एक पूजनीय तीथ ) को जाती है । परन्तु काश्मीर का 
माग सीधे चला जाता हे । इसके आगे भज्कर का स्थान आता 
है। अब मार्ग अच्छा मिलता है। स्थल-स्थल पर भरने मिलते हैं । 
ऊधमपुर पहुंचने से पूर्व यहां का डाक बंगला आता है । ऊधमपुर 
पहाड़ी चट्टान पर बसा हुआ है । यह राज्य का एक बड़ा नगर है। 
यहां हर प्रकार की सुविधा है । ऊधमपुर जम्मू से ४२ सील है । 


उधमपुर से सुमरोल 
Ua उयों-ज्यों काश्‍मीर की ओर बढ़ते आते हैं, मार्ग सुन्दर 
तथा चित्त प्रफुल्लित होता जाता है । ७-८ मील की दूरी पर 
एक सुन्दर झरना है, जहां पर गर्मी की ऋतु में स्नान करना 
अच्छा लगता है । सुमरोल के पास भी एक अत्यन्त सुन्दर झरना 
है RFA यहां पर कुछ दुकान हैं, खाने पीने का सामान मिल जाता है। 
gada ऊधमपुर से ११ मील है । 
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सुमरोल से कुड 

सुमरोल से तदनन्तर चढ़ाई है। wur में अत्यन्त मनोहर दृश्य 
frat हैं । हरे भरे फूलों से सुशोभित पहाड़ों की श्रेणियां अत्यन्त 
आकर्षक लगती Z । माग में स्थान धरमथल ura है। इसके 
४ सील आगे “चनेनी? का स्थान आता है । यहाँ पर सुन्दर महल 
बने हुये E । चनेनी का राजा काश्मीर महाराजा के थाधीन है। इस 
प्रकार मार्ग घूमता हुआ कुड में पहुँच जाता है। इस स्थान का जल 
अच्छा है । झरने का मुख पत्थर का- शेर के मुख के आकार का 
बना हुआ है। इसका जल दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। यहाँ खाने पीने 
की आवश्यक सामग्री मिल जाती है । कुड सुमरोल से २७ मील है । 

कुड से बटोत 

कुड से आगे माग सें श्य अत्यन्त ही मनोहर तथा सुन्दर मिलते 
हैं । यहाँ पर सरदी बगनी आरम्भ हो जाती है। चीड के वृक्ष बहुत 
मिलते हैं । मार्ग ऊपर चढ़ता हुआ नीचे को आता है, और इस 
प्रकार स्थान बटोत आ जाता है | यह एक ग्रत्यन्त सुन्दर स्वास्थ्य- 
प्रद स्थान हे । राजयक्ष्मा के रोगियों के लिये यहाँ पर अस्पताल 
(Sanatorium) È । यहाँ पर महाराआ के सहल भी हैं । यह 
स्थान रात्रि में ठहरने के लिये अच्छा पड़ाव हैं | ठहरने के लिये 
डाकबंगला है । खाने पीने का प्रबन्ध हो जाता है । डाकखाना, 
तारघर, बाजार सब कुछ मौजूद हैं । बटोत कुड से १४ मील हे । 

बटोत से रामबन 

बटोत से आगे का मार्ग भी मनोरंजक है । दृश्य सुन्दर 
तथा आकर्षक हैं । मार्ग में एक गिरिशिखर पर क्रिल्धा है। 
इसके तीन घोर मल है. चौथी ओर स्थल है । इस पर एक 
दुर्गम मार्ग है । यह स्थान प्राचीन समय में 'कालापानी' का 
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काम देता था । अब मागं में उतराई आरंभ हो जाती है । 
कुछ गर्म स्थान भी था जाता है । चिनाब नदी साथ-साथ रहती 
है । पुनः चढ़ाई आरम्भ होती है । तब रामबरन का क्रस्बा आता 
है । यह नदी के दोनों ओर बसा हुआ है । नदी पर एक सुन्दर 
कूले का पुल है । रामबन रात को ठहरने का सुन्दर स्थान है। 
भोजन का सामान मिल जाता है । यहाँ पर भी एक मीठे पानी 
का झरना है । बटोत से रामबन १६ मील है । 


रामबन से रामसू 
रामबन से ४ भील तक चिनाब नदी मार्ग के साथ २ और 
रहती है, और फिर दूसरी ओर चली जाती है । स्थल-स्थल 
पर भरने मिलते हैं । दश्य मनोहर हैं । परन्तु कुछ दूर चलने 
के पश्चात्‌ दृश्य बदलने लगते हैं। GA पहाड़ आते हैं । रामसू 


` तक ऐसा ही मार्ग war? । रामसू एक क्रस्बा है AM पर 


बसा हुआ है । यहाँ ठहरने के लिये डाकबॅगला है । खाने का 
प्रबन्ध हो जाता है । रामसू रामबन से १९ मील है । 
रामसू से बनिहाल 

रामसू से मार्ग पुनः अच्छा मिलने लगता है । परन्तु बटोत 
और उसके आसपास की भाँति नहीं है । इसके उपरांत मार्ग 
में चढाई आती है, और झरने खोत आदि पुनः मिलने लगते हैं, 
झर बनिहाल आ जाता है। यह एक बहुत बड़ा पडाव है । यहां 
रात्रि को बहुत भीड़ हो जाती है । ठहरने के लिये रेस्ट-हाऊस 
as । खाने का प्रबन्ध हो जाता है । बनिहाल रामसू से १० मील है । 

बनिहाल से पीरपंचाल सुरंग 

बनिहाल से अधिक चढ़ाई आरम्भ होती है । मार्ग बहुत 

चक्कर और घुमाव के साथ जाता है । सर्दी भी लगनी आरम्भ 
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हो जाती है । मार्ग कुछ मनोरंजक नहीं लगता । फिर सुरंग 
आ जाती है । यह सुरंग पत्थर को बड़ी बुद्धिमानी के साथ 
काटकर बनाई गई है । लगभग १७४ फ्रीट लम्बी है । अक्टूबर 
से aia तक हिम आच्छादित रहती है । अप्रेल के पश्चात्‌ मार्ग 
खल जाता है, परन्तु सर्दी तो रहती ही है । जब सुरंग के 
दूसरी ओर पहुँचते हैं तो दृश्य बदल जाते हें । हरेभरे पहाड़, 
लहलहाती हुई खेती, नदी, नाले तथा झरने, चीड, देवदारू 
के वृक्ष अत्यन्त सुन्दर तथा मनोरंजक दिखाई देते हैं । दृश्य 
अत्यन्त आकर्षक हैं । यह न भूलनेवाले दृश्य हैं। अनोखा 
प्राकृतिक सौन्दर्य है। पीरपंचाल सुरंग वनिहाल से १६ मील है । 
सुरंग से खन्नावल 

सुरंग पार करने के पश्चात्‌ दृश्य अत्यन्त ही सुन्दर थाने 
लगते हैं । aaa में यहां से भू-स्वर्ग--काश्मीर की सीमा 
आरम्भ होती है । मार्ग चक्कर खाता हुआ जाता है । इस प्रकार 
अपर सु'डा का स्थान आ जाता है । इसके पश्चात्‌ “बोर 
म'डा' आता है । इन दोनों स्थानों के मध्य में एक माग सीधे 
हाथ की थोर फटता है । यहाँ “दू वेरीनाग लिखा है अर्थात्‌ 
यह वेरीनाग को जाता है । यह स्थान मरना तथा उद्यान के 
लिये प्रसिद्ध है । यात्रियों को इसको अवश्य देखना चाहिये । 
यदि आप इस स्थान को मार्ग में देखते हुये जावं तो उचित 
होगा । ऐसा करने के लिये जम्मू में मोटर डाइवर से ठहरा 
लेना चाहिये। वेरीनाग पक्की सड़क से केवल ३ मील है । लोअर 
aa से आगे म मील की दूरी पर काज़ी गुड आता है 
यहाँ पर फल सस्ता मिलता है । यहां से आगे का मार्ग समतल 
है । सड़क के दोनों ओर “सफ़ेदे' adi की श्रेणी अत्यन्त सुन्दर 
लगती है । इस प्रकार चलते हुये खन्नाबल आ जाता है । यहाँ 
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पर महाराजा साहब का एक सुन्दर {डाकबंगला है। खन्नाबल 

सुरंग से R मील है । 

| खन्नावल से श्रीनगर 

। : खन्नाबल से आगे का मार्ग उसी भाँति मनोरंजक है । मार्ग में 
अवन्तीपुर के प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष मिलते हैं । तत्पश्चात्‌ 
पामपुर ग्राम आता है । यहीं पर केसर की खेती होती है । यहाँ 
से ८ मील चलने के पश्चात्‌ बादामा बाग के निकट चुंगी पर खड़े | 
होकर आपका मोटर अमीरा कदल के बज़ार में खड़ा हो जाता है। | 
बस यही श्रीनगर--ऋइमीर है। श्रीनगर खन्नाबल से ३१ मील है । 


यात्रियों की सुविधा के लिये निम्न बिवरण दिया जाता है। |` 


पढाव | “SS | SHE तट | विशेष सूचना | 
555 BY से उँचाई |. | 
जम्मू ee १३०० MIZ | ढा०खा०्डा०्बंग० | 
अऋज्जर २१ मील | ३००० ,, ५ » ME | 
| ऊधमपुर SR २००० ,, ११ 59 95 | 
घरमथल | XY ,, पिप F | 
बटोत BO > Brot YN Lie. क. 0 | 
रामबन | ३७ ,, २५०० फु Dp 9 » | 
रामस 1000 0, ०४१००५ ,, » » » | 
i tee Re ls OT 
मुंडा १०-३३ ७००० ,, त: 5 | 
खन्नावल १७५ , BESO ,, » » » | 
श्रीनगर | २०६ ,, ५२०० ,, | डा०्खा०डा०बंग० | 
n इत्यादि 
डा० खा०=डाकराना इत्यादि = होटल, मकान, 
डा० बंग=्डाकबंगला धर्मशाला आदि 
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हवेलियन एवटावाद से श्रीनगर ट 

यह मार्ग पहले दो मार्गो की भाँति मनोहर तथा सुन्दर नही 
है । मार्ग रूखा है । विशेषता इस माग की यह है कि | ह्र 
ऋतु में खुला रहता है | जब्र जम्मू तथा रावलपिंडी के माग जाडे 
Ham से बन्द हो जाते हैं तो यह बन्द नहीं होता । डाक इसी 
मागं हारा आती जाती है। दूरी भी दूसरे मार्ग की अपेक्षा कम 
है । इवेलियन से १६३ मील है । हवेलियन नार्थ वेस्टर्न रेल 
(N. W. R. ) का स्टेशन है । यहाँ से आगे मोटर पर जाना 
होता है lag माग हवेलियन एवटावाद के आसपास के रहनेवालों 
के लिये उत्तम है । प्रायः हवेलियन में श्रीनगर तक के लिये मोटर 
नहीं मिलती । यहाँ से एवटाबाद तक के लिये मोटर पर बैठ 
जाना चाहिए, दूरी & मील है फिर एवटाबाद से मोटर मिल 
जाती है। मोटर भाड़ा वही है जो जम्मू तथा रावलपिंडीवाले 
मार्ग में लगता है, परन्तु कम भी हो जाता है । एवटाबाद aS 
अच्छा नगर हे । qq तट से ४००० फ्रीट ऊँचा है। यहाँ पर ठहरने 
के लिये होटल इत्यादि हैं । तथा यहाँ ग्रंगरेज़ों की एक 
छावनी भी है । 

एवटाबाद से मानसेरा 

प्रारंभ म चढ़ाई पड़ती है, फिर उतराई ar जाती है । वर्षा 
की ऋतु में यह माग हरा-भरा सुन्दर हो जाता 81 मानसेरा में 
ठहरने के लिये डाकबेंगला है । यहाँ खाने का प्रबंध हो जाता है । 
मानसेरा एवटाबाद से १६ मील है । 


मानसेरा से गढी हबीबुल्ला 


मार्ग gaa के साथ जाता है । कहीं चढाई और कही उतराई 
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पथ २ रहती है, फिर गढी आ 
आती है । नदी उतराई तक साथ २ रहती ई 

जाती है । यहाँ पर भोजन की वस्तुण मिल जाती d । इस स्थान 
तक अँगरेज्ञ सरकार की सीमा 2 झौर इसके थागे काश्मीर 
राज्य आरम्भ ही जाता है। गढी मानसेरा से १६ मील है । 


गढी से Ra 
मार्ग में राजकोट पड़ता है। यह काश्मीर का पहला FRAT 
पड़ता है। यहाँ पर सड़क की चुंगी ली जाती है । इसके आगे 
कनार या नैनसुख नदी का पुल पार करना पड़ता 21 फिर मुज्ञ- 
फ़राबाद आ जाता है । यह एक अच्छा FLAT है । थोड़ी दूर चलने 
के पश्चात्‌ दुमेल आ जाता है । दुमेल गढ़ो से १४ मील दूर है । 


दुमेल से श्रीनगर 
दुमेल से आगे का विवरण रावलपिंडीबाले मार्ग A लिखा 2, 
वहीं पर देखें । दुमेल से श्रानगर १३ मील है । 


पेदल मागे 
काश्मीर जाने के लिये पैदल मार्ग अनेक हें । इनमें कष्ट अधिक 
उठाना पड़ता है; परन्तु प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त ही सुन्दर मिलते 
Z चढ़ाई उतराई अधिक पड़ती है । पैदल मार्ग भिन्न २ स्थान से 
जाते हैं । मुख्य-मुख्य मार्ग नीचे लिखे जाते हैं: — 
१, गुजरात से पुंछ-बारामूला होकर श्रीनगर | 
२. पठानकोट से चम्बा, अनन्तनाग होकर श्रीनगर | 
३. झेलम से कोरली होकर श्रीनगर | 
३. गुजरात से भग्बर-शुप-पान होकर श्रीनगर । 
x. जम्मू से ऊधमपुर-वनिहाल-बेरीनाग होकर श्रीनगर | 
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गुजरात, पठानकोट, झेलम आदि पंजाब थोर काश्मीर राज्य 
की सीमा पर स्थित हैं । यहाँ तक नार्थ वेस्टर्न रेल W. 8.) 
जाती है । इन स्थानों से काश्मीर पहुँचा जा सकता है; परन्तु 
इनमें सबसे उत्तम जम्मू से जानेवाला मार्ग है । इस मार्ग में 
प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त सुंदर qat चित्ताकर्षक मिलते हैं 
अर भोजन तथा ठहरने का प्रवन्ध भी सबसे अच्छा है। यदि 
किसी स्थान पर किसी कारण चलने से मन घबड़ा आय तो आप 
मोटर पर चढ़ सकते हैं । ऐसा सुख अन्य मार्ग में नहीं है। यदि 
काश्मीर पैदल पहुँचने की इच्छा हो तो इसी मागे द्वारा जाना 
चाहिये । मोटरलारी से २०६ मील है । परन्तु पैदल माग द्वारा 
कम पढ़ता है । इससे पूर्व कि श्रीनगर की यात्रा का वर्णन, पडाव 
इत्यादि बतलाये जावें, कुछ आवश्यक सूचनायें भी बतलाना 
उचित हैं । 

पैदल का मार्ग पहाडी है । यदि आप पहाडी रास्ते पर नहीं चल 
सकते या कभी ऐसा अवकाश नहीं पड़ा तो पैदल चलना उचित 
नहीं है । यदि दो-चार यात्रियों को पहाड़ पर चलने का अभ्यास है 
आर २-४ को नहीं है तो ऐसी पार्टी यदि पैदल चले तो अनुचित 


नहीं है । जो कुछ आपके पास भारी सामान, जैसे संदूक इत्यादि ` 


हों सबको एक टाट से मज़बूत वाँधकर किसी मोटर कम्पनी द्वारा 
श्रीनगर भेज देना चाहिए। और जब आप श्रीनगर पहुँच जावं तो 
रसीद दिखलाकर सामान ले सकते हैं । जम्मू में एक कुली भी कर 
लेना चाहिये जो आपका सामान उठायेगा और मार्ग सें पथप्रदर्शक 
का काम करेगा और अन्य सेवा भी करेगा । पैदलयात्रा में 
अत्यन्त आवश्यक सामग्री साथ रखना चाहिये । जैसे दो 
क्रमीज्ञ, दो नेकर, दो बनियान, एक कोट ठंडा और एक गरम 
आर रात के लिये एक कम्बल तथा छोटी सी रज़ाई काफ़ी होगी | 
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छाता, लोटा, गिलास आर आवश्यक दवाय जैसे अमृतधारा 
suam, कुनेन की गोलियाँ, टिंकचर आइडीन इत्यादि साथ ले 
जानी चाहिये । कुछ भोजन बनाने के पात्र भी साथ होने चाहिये । 
अब सबसे सर्वोत्तम मार्ग वर्णन किया जाता है तथा दूसरे माग 
जम्म से श्रीनगर” के वणन मे विशेष जानने के लिये भी देख । 
पैदलयात्रा में लगभग ६।७ दिन लगते हँ | 
जम्मू से उधमपुर 

मू से उधमपुर तक मार्ग सुन्दर नहीं है। माग रूखा है | 
इसलिये उचित होगा कि यहाँ तक मोटर पर जावे और यहाँ से 
आगे अपनी पैदल की यात्रा आरम्भ करें; कारण पैदल सेर करने 
योग्य यहाँ से आगे का मार्ग हैं यह उचित होगा कि जम्मू 
से प्रातःकाल चलें और २-३ घंटे में उधमपुर पहु चकर आगे 
को यात्रा आरम्भ कर दें । ऊधमपुर में ठहरने के लिये डाक- 
अगला है । खाने-पीने का सामान 1 है । उधमपुर जम्मू से 
४२ मील 8 


ऊधमपुर से सुमरोल 


ऊधमपुर से प्रातःकाल उठकर कलेवा ( नाशता ) करके चळ 
देना चाहिये । यहाँ से कुली कर लेना चाहिये । कुली लगभग 
दूस-ग्यारह आाने प्रतिदिन के हिसाब से एक मन बोक उठाने का 
लेता है । यह सरकारी भाव है । घट तथा बढ़ भी सकता है। 
क्ली आप GRAM या अनन्तनाग तक या जहाँ तक श्राप चाह 
वहीं तक कर सकते हैं । अनन्तनाग तक कर लेना उचित होगा । 
वहाँ xi& दिन में पहुँच सकते हैं । ऊधमपुर से सुमरोल जाने के 
लिये जम्मूवाली पक्की सड़क है । कुछ चढ़ाई पड़ती है । cy अच्छे 
हैं। जगभग ३।४ घंटे में सुमरोल पहुँच जावेंगे । जो यात्री जम्मू 
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से ऊधमपुर दुपहर तक था गये हैं, उनको सुमरोल पहुँच जाना 
चाहिये । यदि साहस हो तो दो मील और आरो चलकर 
धरम-थज्च के सुन्दर PATA में रात्रि को विश्राम करें । 
सुमरोल में भी ठदरने के लिये स्थान है । सुमरोल ऊधमपुर से 
११ मील है । 
सुमरोल से कुड 

माग में पहले चढ़ाई मिलती है । दृश्य मनोहर हैं । इलाक्रा- 
चेनेनी तक पक्की सडक पर चलना पड़ता है । १४७ मील के पत्थर 
पर एक पुल है । यहाँ से सडक छोड़ देनी चाहिये और अब 
मार्ग" चढ़ाई का आरंभ होता है A मील के पश्चात्‌ पगडंडी 
सड़क से सिल जाती है। आधा मील इसी पर चलने के बाद 
१४४ do वाले माल से एक कच्चा मार्ग लाता हे। इसके द्वारा 
चलना होता है । यह मार्ग पक्की सड़क से पुनः आ मिलता है । 
एक मील इस पर चलने के बाद कुड का स्थान आ जाता 21 
यहाँ भोजन इत्यादि करके आगे चल देना चाहिये ताकि आप 
बटोत सायंकाल तक पहुँच जाय | ठहरने के लिये डाक- 
Anar है । यहाँ का दूध अच्छा होता है | xe सुमरोल से 
पक्की सड़क द्वारा १७-१८ मील है; परन्तु पगडंडी से केवल 
७1८ मील है । 

कुड से बटोत 

दो मील तक पक्की सड़क पर चलने के पश्चात्‌ सड़क छोड़नी 
पड़ती है । यह मार्ग बहुत gA तथा चक्कर खाता हुआ जाता 
है और पगडंडी से सीधा मार्ग है। मार्ग में थोडी-सी कठिन 
चढ़ाई पड़ती है । साहस के साथ चढ़ जाना चाहिये । चढाई के 
पश्चात्‌ पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाते हैं । यहाँ सर्दी मालूम 
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होती है । पक्की सड़क द्वारा बटोत कुड से १४ मील; परन्तु पगडंडी 
से ६-७ मील है । 
बटोत से रामयन 
बटोत से निकलने पर कुछ बावलियाँ तथा मंदिर मिलते हैं । 
इस मंदिर के २०० HEA आगे बढ़कर एक दाये हाथ को कच्चा 
मार्ग मिलता है । यहाँ पर पक्की सड़क छोड़ देनी चाहिंये। ऐसा 
करने से २-३ मील का चक्कर बच जाता है थोर इसके बाद | 
age से पुनः आ मिलते हैं । दो छलांग चलने के पश्चात्‌ पुनः | 
दाई हाथ की ओर कच्ची सड़क से चलना चाहिये । इससे भी 
२-३ मील की बचत हो जाती है । पुनः पक्की सड़क पर ही चलना 
होता है । स्थान पीरा का डाकवॅगला आता है। सारे भाग में 
प्राकृतिक दरय सनोहर तथा सुन्दर मिलते हैं पीरा से भोजन 
| इत्यादि करके तीसरे पहर चल देना चाहिये | रामबन ७-८ मील 


आर रह जाता है । माग पक्की सड़क द्वारा ही है । उतराई आरंभ 
होती है। ४ मील तक दृश्य अच्छे नहीं मिलते; परन्तु इसके उप- 
रांत दृश्य अच्छे मिलने लगते हैं । इस प्रकार सायंकाल रामबन 
पहुँच आवेगे । यहाँ पर ठहरने का प्रबंध शीघ्र कर लेना चाहिये; 
quits यह एक बड़ा पडाव है, और जगह नहीं मिलती । यहाँ 
डाकबँगला तथा रेस्टहाऊस है । रामवन बटोत से पक्की सड़क 
द्वारा 1७ मील अर पगडंडी द्वारा १२ मील है । खाने-पीने का 
प्रवन्ध हो जाता है। दूध अच्छा मिलता है। 


रामबन से रामसू 
माग! पक्की सड़क द्वारा है। रामबन से जलपान कर प्रातःकाल 
चल देना चाहिये । मार्ग में उंडे पानी के भरनों के अतिरिक्त कुछ 
नहीं मिलता। उचित है कि दुपहर के भोजन का प्रबन्ध अपने साथ 
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रखें। रामसू में पहुंचकर सब कुछ मिल जाता है । मार्ग 
के दृश्य सुन्दर तथा मनोहर हैं। रामधू में रात्रि को रहना 
चाहिये । ठहरने के लिये डाकबंगला है । रामबन से रामसू 


१४३ मील है | 
रामसू से वनिहाल 


माग" पक्की सड़क द्वारा अच्छा है । दृश्य मनोहर मिलते हैं । 
यदि हो सके तो दुपहर तक wag पहुँच जाना चाहिये 
तथा उसी दिन वनिहाल पहुँच जाना चाहिये । बनिद्दाल में 
ठहरने के लिये डाकबँगला है । रामसू से बनिहाल ३३ मील है। 


बनिहाल से वेरीनाग 

बनिहाल से भोजन इत्यादि करके चलना चाहिये । आरम्भ के 
चार मील पक्की सड़क पर चलने पड़ते हैं । ८० नं० के मील पर 
यह माग छोड़ देना चाहिये और पगडंडी के द्वारा चलना चाहिये। 
यहाँ से पीरपंचाल की कठिन चढ़ाई आरभ होती है। यह vu 
डंडी थोड़ी देर बाद ७० do के मील के पास आकर पक्की सड़क 
से भिल जाती है । यहाँ से एक ara’ खिच्वरो का आता है । यह 
मार्ग लम्बा है । इस मार्ग से नहीं जाना चाहिये । लगभग 
आधा माल चलने के उपरांत सीधा सुरंग को जानेवाला मागः 
मिलता है । इसको पार करने पर आपको डाकबंगला मिलेगा । 
सुरंग से निकलने के पश्चात्‌ अत्यन्त सुन्दर दृश्य अवलोकन करने 
को मिलते हैं । i 

डाकबँगले के समीप से बेरीनाग को ३ मार्ग जाते हैं । पदला 
पक्की सड़क द्वारा जो लम्बा है । दूसरा ze घोड़े का मागं । तीसरा 
पगडंडी । पगडंडी से बेरीनाग पास है । इसी मागे द्वारा जाना 
चाहिये । बेरीनाग में देखने योग्य झरना और एक उद्यान 
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है। यहाँ उ्रने के लिये करने के पास धमेशाला है । खाने-पीनेका | 
सामान fra जाता है । यहाँ पर फल अधिक होते हैं और 
सस्ते मिलते हैं । बनिहाल से बेरीनाग पक्की सड़क द्वारा १० मील 
आर पगडंडी से केवल १२।१ ३ मील है । 


बेरीनाग से GEI 


बेरीनाग से अछेवल को दो मार्ग हैं एक मार्ग डोरो होकर | 
जाता है । दूरी १३-१४ मील और चढ़ाई कठिन है । दूसरा माग | 
कुकरनाग द्वारा है । दूरी १६ मील है । कुकरनाग होकर जाना 
उचित है ; क्योंकि यहाँ पर. एक झरना देखने योग्य है । बेरीनाग | 
से ६ मील है। एक पहाड़ की चढ़ाई पढ़ती है। मार्ग अत्यन्त मनोहर . 
है । कुकरनाग में खाने को कुछ नहीं मिलता, इसलिये दुपहर का 3 
प्रबंध करके जावं यहाँ से agaa १० मील है । मार्ग उत्तम है। | 
अछेबल में देखने योग्य एक सुन्दर तथा, झरना उद्यान है I 1 

BAIT से अनन्तनाग 

मार्ग पक्की सड़क द्वारा है । अनंतनाग में केवल मलखमाग का 
चश्मा देखने योग्य है तथा इसके समीप मटन, पहलगाम तथा अन्य 
स्थान देखने योग्य हैं। इन स्थानों के देखने के लिये आप श्रीनगर 


अनन्तनाग से श्रीनगर 
सड़क पक्की हे । मोटर द्वारा श्रीनगर पहुँच आना चाहिये। पैदल 
चलना उचित नहाँ, क्यों व्यथ टॉग तोड़ी जावं । यहाँ से आप 


नाव द्वारा भी श्रीनगर पहुँच सकते हैं । अनन्तनाग से श्रीनगर 
३२ मील हे ! 
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| श्रीनगर 

| श्रीनगर समस्त कार्मीर राज्य का सर्वोत्तम तथा सुन्दर स्थान 
है । यह नगर राज्य की राजधानी है । यही देखने योग्य स्थान 
j आर उद्यानो का केख है । यह अत्यन्त ही सुन्दर नगर है । झेलम 
| नदी के दोनों ओर k मील तक वसा हुआ है | श्रीनगर में नहर 
। तथा नाले इतने हैं कि मानों इनका एक जाल खा fag हुआ है । 
इन पर स्थल्ल-स्थल पर सुन्दर जकडी के पुल बने हुये हैं । श्रीनगर 
| का क्षेत्रफल लगभग १३३ J है । नगर का वतंमान समय 
| का बना हुआ भाग अत्यन्त सुन्दर 2 परन्तु नगर के भीतर का 
भाग गंदा आर अंधकारमय है । मनुष्य स्थल तथा Ha पर रहते 
हैं । जैसा कि प्रायः पुरुषों का. विचार है कि काश्मीर में सब 
| जल पर रहते हैं, ऐसा नहीं है, यह उनका श्रम है । प्रायः मनुष्य 
| स्थल पर ही रहते हैं तथा नाव पर भी रहते हैं; परन्तु उनकी 
| संख्या कम है । स्थल पर प्रायः काश्मीर-निवासियों के लकड़ी के 
सुन्दर मकान बने हुये हैं; परन्तु आजकल इंटों के मकान बनने 
लगे हैं । श्रीनगर की जनसंख्या दो लाख के लगमग है जिनमें 
विशेष मुसलमान हैं; परन्तु यहाँ प्रध्ये धर्म के मनुष्य हिन्दू, 
सिक्ख, पंडित, अँगरेज्ञ इत्यादि पाये जाते हैं । काश्मीरी अधि- 
कांश में स्वच्छता के नियमों से बिलकुल अनभिज्ञ हैं । यद्यपि जल 
की कमी नहीं है तो भी सप्ताहों नहीं नहाते । परन्तु हिन्दुओं की å 
ऐसी दशा कम है, यह प्रायः मुसलमानों की है ओर उनमें ही i 
यह अवगुण विशेष पाये जाते EO खी-पुरुष लस्बे-लस्बे घुटनों 
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तक के कुरते पहनते हैं। परन्तु जो राज्य के कर्मचारी हैं या 
जिनमें वर्तमान शिक्षा का प्रभाव पड़ गया है, वे पाजामा इत्यादि 
पहनते हैं । 
केलम नदी नगर के बीचोंबीच में होकर बहती है, इस पर 
बने हुये सात पुल प्रसिद्ध हैं । इनके नाम बतलाने उचित €! 
१--झमी राकदुल, २ -हव्याकदल, २--फतहकदल, V— | 
जैनाकदल, £--यलीकदल, ६--नयाकदल, ७-“सफाकदल है। 
इनको क्रमानुसार पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि पुल भी | 
पुकारते हैं । : d E 
अमीराकदल पुल सबमें प्रसिद्ध है i इस पर ही होकर मोटर, 
ताँगों का आना-जाना विशेष रहता है । इस पुल के नाम से इसके 
पास का बज़ार अमीरकदल वज्ञार प्रसिद्ध है । श्रीनगर के ami | 
\ में यह बज़ार सर्वोत्तम है । यहाँ पर ही. अच्छी-अच्छी दुकान, | 
) अच्छे-मच्छे होटल तथा धर्मशालाये हैं । मोटर लारी, ताँगों के । 
खड़े होने का स्थान अमीराकदल में है । हर प्रक्रार के सुन्दर मकान | 
बंगले इसी ओर हैं | दूसरा बज्ञार महाराजगंज चौथे पुल के पास | 
2 । यहाँ पर थोक माळ विकता है; परन्तु यह अपीराकदल A 
सुन्दर नहीं है । | 
श्रीनगर में तथा श्रीनगर. के बाहर बहुत से देखने योग्य स्थान | 
हैं । सुविधा की बात तो यह है कि अप aga से स्थानों की सैर | 
मोटर तांगे द्वारा कर सकते हैं तथा नदी द्वारा भी कर सकते ul 
श्रीनगर में देखने योग्य इमारत शेरगढ़ी और जामा मसजिद के गति. 
रिङ्ग और कोई नहीं। इनसे बढ़कर भारतवषं में ही हैं; परन्तु प्रातः) 
तथा सायंकाल झेलम नदी और डल झील का दृश्य ऐसा qu 
wh आकर्षक है कि हिन्दुस्तान तो क्या सारे संसार में देखे 
को नहीं मिलता । झेलम नदी के पहले पुन से सातव पुल तक a 
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घूमना बहुत सुन्दर लगता है । जब विदेशी इसकी सैर करते हैं 
तो भूल जाते हैं और उनको यह श्रम होने लगता है कि क्या 
हम इटली के प्रसिद्ध शहर वेनिस की सैर कर रहे हैं I 

श्रीनगर में उद्यानों का क्या विवरण, घर-घर उद्यान हैं। यह 
नगर उद्यानों का केख है। जैसे दिलावर बारा, सनोवर बाग, 
प्रतापसिंह ADT, अमरसिंह बाग, मुंशी वाग, Wa an, हरी बारा, 
हज़्री बारा, चिनार वारा, नसीम बाग, निशात बारा, शालामार 
बारा, चश्माशाही बारा इत्यादि इस प्रकार अनेक बागरा हैं । 

काश्मीर में देखने योग्य अनेक स्थान हैं जैसे गुलमर्ग , गाधरबल, 
चीरभवानी, शालामार तथा निशातबाग़, पामपुर, अनन्त नाग- 
बेरीनाग, सोनमर्ग, पहलगाम | यहाँ अनेक घाटियाँ हैं जैसे सिंध, 
लिदर तथा लोलाव--अनेक बरफ़ानी मैदान हैं जैसे कोलाई तथा 
श्रीक्रमरनाथ की झोर। यहाँ कई झील हैं, जैसे ऊलर तथा डल । 

अतः श्रीनगर के तथा इसके बाहर के देखने योग्य स्थानों के 
सम्बन्ध में लिखा जाता है; परन्तु इससे पूर्व श्रीनगर में कहाँ 
ठहर” की समस्या हल करना उचित हे । 
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श्रीनगर म कहाँ ठहर | 

श्रीनगर सें ठहरने के लिये अनेक स्थान हैं । यहाँ ठहरने का | 
कोई कष्ट नहीं होता | हाऊसबोट अथवा नाव तो ठहरने के लिये | 
प्रसिद्ध हैं । परन्तु इनके अतिरिक्त होटल, ava, कोठियाँ, मकान | 
तथा धर्मशाला भी हैं । तम्बू गाड कर भी रह सकते हैं । श्रापकी १ 
जहाँ इच्छा हो ठहर ।--अब. प्रत्येक के विषय में प्रा-प्रा हाल | 
लिखा जाता है । ताकि आपको किसी प्रकार का क्ट न हो । | 


हाऊसबोट 

श्रीनगर में azar हाऊसब्रोट हैं। इनकी संख्या दिन प्रति 
दिन बढ़ती जा रही है। भये-नये नमूने निकल रहे हैं। इनके 
पृथकू-प्रयक नाम होते हैं। यह हाऊसवोट प्रायः एकमंज़िले | 
होते हैं । ऊपर ga पर बैठने-उठने का अच्छा प्रबन्ध रहता है । | 
मेज़-कुर्पी fragt कर बैठ सकते हैं । चढ़ने के लिये सीढ़ी हैं। | 
इनकी लम्बाई बहुत होती है । कोई ३० फ़ीट, कोई ४० WZ तथा | 
कोई विशेष लम्बा होता है तथा चौड़ाई १०-१९ फ्रीट की | 
Es है । इस पर लम्बे तथा चौड़े ५-६ सुन्दर कमरे बने होते. 
हैं जो एथरू-एथळू काम में लाये जाते हैं, जैले एक शयनगृह! 
एक बैठक, एक स्नानगुइ इत्यादि । कमरों के आगे दोनों ओर 
चलने के लिये बरामदा या छुजा होता है। हाऊसबोट भली प्रकार 
सजाये हुये होते हैं । vara बिछा हुथा मेज़-कुर्सी से लैस तथा 
सुन्द्र-सुन्दर पर्दो से सुसज्जित रहते हैं । किसी-किसी पर पुस्तक! 
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समाचारपत्र इत्यादि भी रखे रहते हैं । इनमें बिजली भी लगी 
रहता है । हरएक हाऊसवोट पर थोड़ा बहुत सुन्दर नक्काशी का 
काम होता है। छत, दरवाज़े, बरामदा तात्पर्य हरएक वस्तु 
सुन्दर होती है । ऐसे सुन्दर हाऊसबोटों के झुंड dau नदी के 
किनारे लगे रहते हैं जो अति चित्ताकर्षक तथा मनोहर प्रतीत 
होते हैं । इनको देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है । 

प्रत्येक हाऊसवोट के साथ एक भोजन बनाने के लिये unm 
बोट अथवा नाव रहती है और इसके अतिरिक्त एक और छोटी 
सी नाव, जिसको शिकारा कहते हैं, मिलती है | यह आसपास के 
स्थानों का सैर के लिये अत्यन्त उपयोगी होती है । 

एक हाऊसबोट पर ८-१० मनुष्य रह सकते हैं ; परन्तु सुख से 
४-१ मनुष्य रहते हैं । हाऊसबोट अनेक प्रकार के हैं तथा उसी 
भाँति उनका भाड़ा भी भिन्न-भिन्न है । जैसा हाऊसबोट वैसा 
भाडा । प्रत्येक हाऊसवोट के साथ २-३ माझी तथा १ चौकीदार 

रहता है । इसकी मज्ञदूरी भाड़ में शामिल रहती है । परन्तु हाऊस- 

बोट को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में अधिक मनुष्य 
लगते हैं । इन आदमियों की मज़दूरी एथक देनी पड़ती है । प्रायः 
यात्री शिकारा पर सैर करते हें और हाउसबोट एक स्थान पर 
खड़ा रहता है । जब कभी दूर जाना हो आर कोई स्थान पसंद य़ा | 
गया हो तो हाऊप्तबोट उस स्थान को ले जाना पड़ता ह। हाऊस- 
बोटों का भाड़ा घटता बढ्ता रहता है । यद्यपि इसका बतलाना 
ठीक नहीं वरन्‌ इसका ब्यौरा देना भी उचित है। 

जब यात्रियों की भीड़ औसत दर्ज पर रहती है तो उनका 
भाड़ा ६०) रुपये से ३००) रुपये तथा ४००) रुपये मासिक होता 
है । ७०)-८०) रुपये मासिक पर भी मिलते हैं; परन्तु यह ठीक 
नहीं होते । ६०) रुपये में अच्छा और कम ख़चंवाला मिल्न grat 
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à, यह हाऊसबोट समूचे भाड पर दिये जाते हैं । यदि कोई 
चाहे कि २-१ कमरे ले aa तो नहीं मिल सकते । श्रीनगर में 
HAUSA के पुल के समीप एक हाऊसबोट पर होटल है। | 
यहाँ पर gag कमरे मिल जाते हैं। बहुत से यात्री ऐसा भो करते | 
हैं कि २-४ मनुष्य मिलकर एक हाऊसबोट भाडे पर ले लेते हैं। | 

काश्मार में नाव का जीवन अत्यन्त मनोहर होता है। यह 
जीवन एक निराला है । बहुत से यात्री महीनों इस पर रहे चले | 
साते हैं । गर्मियों में जल का जीवन उत्तम लगता 2 


| 

होटल Y 

भारतवर्ष के समस्त बढ़ें-बड़े नगरों की भाँति श्रीनगर में भी। 

होटल हैं, जो अच्छें-अच्छे स्थान पर वसे हुये हैं। भाडा भी 

उचित है । adi तथा अधिक धनवानों के लिये नेडो होटल | 

है। यह पोलो मैदान के पास है । यदा पर हर जाति तथा धम 

के अनुयायी ठहर सकते हैं ; परन्तु जनसाधारण हिन्दुओं के लिये | 
निम्नलिखित होटल हैं । 

१, खालसा होटल... vee अमी राकदुल में 

२. पंजाब हिन्दू होटल... 5 0» 0» 

३. इंडियन होटल ,;, «०-०० 9, 9, 3? 


४. काश्मार हिन्दू होटल... ( हाऊसबोट IT) अमीराकदल म 


0 388 
Ennii Rad नदी के किनारे तथा गुपकार की अर हैं । कु 
काल हुआ इनकी संख्या कम थी; परन्तु अब अधिक होती जाती| 
है । यह बहुत जढ्दी भाडे पर उठ जाते हैं ; क्योंकि साँग अर्थिक 
है । यदि आप इन पर रहना चाहें तो पहले से ही बुक क 
लेनुृचाहिये । 


—————— 


— 
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मकान 
अमीराकदल पुल के निकट तथा बज़ार में मकान किराये 
पर मिलते हैं। इनकी वायु ऐसी शुद्ध नहीं होती जैसी एक 
खले Za स्थान की ; परन्तु कुछ मक्रान अच्छे हैं जो बहुत जल्दी 
भर जाते हैं ; बज़ार पास और भाड़ा थोड़ा लगने के कारण कुछ * 
यात्री यहाँ रहना पसंद करते हैं । 


तम्वू 


बहुत से यात्री बागों में वृक्षा की छाया में तम्बू लगा कर रहते 


समय रहना हो तो ऐसा करना उचित है। घन कम व्यय होता 
है; तथा रहना सुन्दर लगता है। aq श्रीनगर में थोड़े 
भाड़ पर मिल जाते हैं । श्रीनगर में बहुत से स्थान ऐसे हैं, जहाँ 
तम्बू लया कर रह सकते हैं । जैसे मुंशी बाग़, सनोवर वारा 

चिनार बारा इत्यादि ; परन्तु यहाँ पर सन्‌ १६३१ से तम्बू लगाने 
की सरकारी आज्ञा नहीं है । बिना आज्ञा लिये तम्बू नहीं लगा 
सकते; किन्तु श्रीनगर में आअकल WA लगा कर रहने का adl- 
त्तम स्थान "नसीम anb है । यह श्रीनगर से ४ मील दूर डल 
झील के तट पर है | सन्‌ १३३१ से यहाँ की भूमि पर कर लग 
गया Pa जितनी जो भमि लेता है, उसी के हिसाब से कर देना 
पड़ता है। यह कर aga अधिक नहीं है । कर के संबन्ध में आप 
“डाइरेक्टर विज्ञाटर्स वोरो”? कोठा बागाङश्री नगर से पूछ सकते I 


धर्मशाला 


श्रीनगर में उहरने के लिये अनेक धर्मशालाय हैं। यहाँ पर 
बिना भाडे के यात्रा ठहर सकते हैं । जेसा जिस धमंशाला का 
नियम है, उसी के अनुसार उतने दिन ठहरने की इनमें आज्ञा ÉO 


> 
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वे अच्छे-अच्छे स्थान पर स्थित E । घमेशालाशो के नाम यात्रियों 
की सुविधा के लिये लिखे जाते हैं । 


| 


` १. सनातन प्रतापभवन--यह स्थान अत्यन्त सुन्दर हे। अमीरा- | 


कदुल बज़ार के निकट हे । 


२. सिक्ख-गुरुद्वार--इसमें अधिक यात्री ठहर सकते हैं । | 


माराकदुल में मोटरों के अड्डे के सामने है 
३. आय-समाज--( कालेज-विभाग ) यह स्थान उत्तम है 
हज़्रीबाग़ में अमीराकदल से ३ welt दूर है । 


2) = 1 ८ | 
४. आय-समाज ( गुस्कुल-विभाग )--यह भी पहली cum 


समाज के निकट है । 

X. WAST झाश्रम--यह स्थान हज़रीबाग़ा के सामने अमीरा- 
कदल के समीप है । यहाँ पर यात्री अधिक संख्या में ठहर सकते हैं। 

परन्तु जब यात्री बहुत हो जाते हैं तो गंदगी हो जाती है । 

६, दशनामी अखाडढ़ा-यहाँ पर भी यात्री ठहरते. हैं। इस 
स्थान पर UGS की श्रमावस्या को श्रीअमरनाथ-यान्रा के प्रसंग 
में धार्मिक व्याख्यान मार्टिंग इत्यादि होती हैं । 

७. मक्खनसिंह् की धमंशाला--यहाँ पर जगह थोड़ी है । हरी- 
सिह हाईस्ट्री ( अमीराकदल पुल ) के पास है । 

=. रामबाग़--अमीराकदल से १ मील दूर है । 

१. नारायण मठ--अमीराकदुल से लगभग ५ मील 2 | E 

१०. दुर्गानाग -श्रीशंकराचायं पहाड़ी के निकट P तथा 
अमीराकदल से लगभग Matta दूर है । 


नोट--रामवा ग़, नारायण मठ तथा दुर्गानाग साधं के fa ; | 


हैं आर नारायण मठ ee | बंगाली साघुयो के लिये है । सनातन 


अतापभवन तथा सक्खनसिंह की धर्मशाला में ३ दिन तथा | 


शेष धर्मशालाओं में ७-७ दिन ठहरने की आज्ञा है । 


] 
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A NENTEN 
श्रीनगर म देखने योग्य 
शंकराचाय मंदिर 
यह मंदिर शंकराचार्य गिरिशिखर पर समुद्रतट से ६२०० 


फ़ीट Sars पर Sl यहाँ से डल झील तथा श्रीनगर के दृश्य 
प्रत्यन्त सनो हर लगते हैं । झेजम az किस प्रकार साँप की भाँति 


ws खाती हुई बहती है, यहाँ से देखने योग्य है। यदि दूरवीन 


हो तो अपने साथ अवश्य ले जावें । उत्तम. होगा कि यात्री प्रथम 
इसी स्थान को देखें: और इसके पश्चात्‌ . अन्य स्थानों को 
देखने जाव ; क्योंकि ऐसा करने से उनको श्रीनगर का चित्र 
आँखों में faa जावेगा, आर स्थानों का अवलोकन करने में 
सुविधा होगी । 

यह मंदिर अति प्राचीन बतलाया जाता है। यहाँ पर २००वर्ष 
ईसा से qd बुद्दमंदिर बना हुआ था जिसका कोई चिह्न शेष नहीं 
है तथा वर्तमान मंदिर को राजा गोपालदत्त ने छुठी सदी में बन- 
वाया था। इसमें शिवलिंग स्थापित है। मुसलमानी राज्य के समय 
में इसका नाम तझ़ते-सुलेमान हों गया था । इसी नाम से मुसल- 
मान अब भो पुकारते हैं । 

यह मंदिर असीराकदल से २ मील दूर 2.1 ढुर्गानाग से, जो 
पहाड़ी के नीचे बसा हुआ है, चढ़ाई आरंभ होती है। चढ़ाई 
१ सील है, पर आधी चढाई कठिन है । यहाँ पर प्रातःकाल जाना 
उचित है । कारण दूर-दूर स्थानों का तथा पहाड़ों का दृश्य सुन्दर 
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आर स्वच्छ दिखाई देता है । वर्तमान समय में बिजली लग गई | 
है, इस कारण यह स्थान अधिक सुन्दर हो गया है । 
by + 
रेशम-यंत्रालय 
यह यंत्रालय रामबाग सड़क पर अमीराकदल से एक मील की | 
~ ~ ` fs | 
दूरी पर है । रेशम काश्मोर में बहुत समय से पैदा होता है, इस | 
कारण काश्मीर-निवासियों का यह एक मुख्य व्यवसाय है। | 
रेशम एक प्रकार के कीड़ों से बनाया जाता है । मशीन द्वारा रेशम l 
निकालकर इसकी कुकडी बनाई जाती है और फिर इसका कपड़ा, | 
A [a ^ 3 
धोती, साडी इत्यादि बनाई जाती है, और कता हुआ रेशम ' 
f 
| 


विदेश को भो जाता है । इस कार्यालय में azat स्त्री-पुरुष 
काम करते रहते हैं। यह लोग इतने निपुण हो गये हैं कि दर्शक 
इनके काम को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। कुछ काल हुआ यहाँ से 
लाखों रुपये का रेशम विदेश को जाता था; परन्तु वत मान स्थिति 
के कारण अब कुछ कम जाता है । सन्‌ १६३० Fo तक इसको 
देखने में कोई रोक-टोक नहीं थी, पर उस वर्ष के पश्चात्‌ विना 
आज्ञा के कोई दर्शक इसको नहीं देख सकता | य त्रालय के काम 
Eg गड़बड़ न होने के कारण यह नियम बनाया गया है थौर 
यंत्रालय के द्वार पर नोटिस लगा दिया है कि जो दर्शक इस 
कारख़ाने को देखना चाहें उनको उचित है कि वह अपने निवास” 
स्थान तथा काश्मीर में SETA का पूरा पता, डिकाना लिखकर 
यंत्रालय के कर्मचारी के पास तीन दिन पूर्व भेज दें। कर्मचारी 
आपके पास आज्ञापत्र भेज देंगे कि अमुक दिन आप यंत्रालय 
देखने आवें । प्रायः इसको देखने का समय दिन में १२ से 1| 
बजे तक रहता है तथा सोमवार, बुधवार और शनिवार के दिन 
देखने के लिये नियत हैं । यदि इन दिनों कोई छुट्टी पढ़ गई तो 
उस दिन बंद रहता है | , 
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अमरसिंह टेकनीकल स्कूल 


यह शिह्पविद्या का स्कूल है; gadam के निक 
कदल से लगभग ३ फ़लांग की दूरी पर है ।इस P DM 
राज्य ने सन्‌ १६०४ Zo में स्वर्गीय महाराजा अमरसिंह बहादुर 
की स्मृति में बनवाया था । इसका उद्देश्य यह है कि काश्सीर- 
निवासियों को दस्तकारी सिखत्राई जावे । इस अभिप्राय से 
यहाँ निम्नलिखित विपय पढ़ाये जाते हैं । 

विलायती वंत की डलियाँ व संदूक बनाना, पेंटिंग करना, 
किताबों की जिल्द बाँधनी, रँगाई का काम, लोहार का काम, 
लकड़ी पर नक्काशी करना इत्यादि । 

पाठशाला के भीतर एक देखने योग्य शो रूम (Show Room) 
है। यहाँ पर लकड़ी की बनाई हुई अनेक वस्तुएँ हैं । उनको देख- 
कर चित्त अत्यन्त प्रसन्न होता हे । इन पर मूल्य भो लिखा होता 
है । इसके alia अन्य वस्तुएँ भी हैं जो थाप उस छोटे से 
कमरे में देखगे । > 

स्कूल के द्वार पर एक सिपाही खड़ा रहता है। यह आपको 
एक बही अपना नाम तथा पता लिखने को देगा और इसके 
उपरांत स्कूल की हरएक वस्तु दिखावेगा । यह स्कूल है तो 
छोटा सा, परन्तु इसकी इमारत सुन्दर है । 


जामा मसजिद 
यह काश्सार के समस्त मुसलमानों की पूजनीय मसजिद है, 
चौथे पुल तथा हरिपवंतगिरि के मध्य में है । चोथे पुल से 
5-१० मिनट का सागं है। मसजिद की इमारत बहुत सुन्दर है। 
यह देखने योग्य है । इसके अंदर बहुत बड़ा चौक है । लम्बे-लम्बे 


^ 


लकड़ी के सम्भे हैं जो पत्थर के समान दिखाई पड़ते हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


ee 


I” ° a ताना 


El eee ao a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


KR काश्मीर दर्शक 


ga बहुत चौड़ी है । यह मसजिद आगरा तथा दिल्ली ES 
भाँति बनी है और उन मसजिदों की याद दिलाती है । इसमें 
नमाज़ पढ़ने की जगह इतनी लम्बी-चौड़ी है कि हज़ारों नमाज़ी 
बैठ सकते हैं | 

इस मसजिद को सिकंदर शाह ने सन्‌ १४०४ go सें बन- 
वाया था । सन्‌ १४६२ ई० में यह अग्निकोप से जल गई और 
सलतान महम्मद्शाह ने इसको पुनः बनवाया | इसके उपरांत 
जब सम्राट जहाँगीर काइमीर में ही थे तब यह फिर जल गई 
ओर पुनः बनवाई गई । औरंगजेब बादशाह के समय में भी 
ऐसा हुआ, उसने इसको अच्छे प्रकार बनवाया । और इसके चारों 
ओर के मकानों को हटा कर चौड़ा मैदान करवाया ताकि फिर 
अग्नि लगने का भय न रहे । वतमान समय में भो सनू १६१३ 
ई० में लाखों रुपया wa करके इसको बहुत पक्का बनवाया यया 
है, इस कारण यह इमारत अच्छी हो गई है तथा देखने योग्य 
है। मलजिद की लम्बाई १३० गज्ज तथा चोदाई १२० राज्ञ है। 
इसमें ३३७ देवदारु लकड़ी के खम्भे हैं । छत पर चारों और चार 
qs हैं और इसके तीन ओर सुन्दर फाटक हैं | 

ES का क्रिला 

aftcda गिरिशिखर पर यह fear बना हुआ है । नगर 
की भमि से लगभग Koo फ़ीट ऊँचा है । यहाँ पर दुपहर के १२ 
बजे, रात्रि के & बजे तथा प्रातःकाल ४ बजे अर्थात्‌ दिन-रात में 
तीन बार तोप चलाई जाती है । इस क़िले को सम्राट्‌ अकबर ने 
बनवाया था, और जब कभी वह काश्मीर आता था तो यहीं 
ठहरता था । क़िले के बनवाने में बहुत रुपया व्यय हुआ था। 
कहते हैं !कि लगभग सवा करोड़ रुपया व्यय हुआ था और 
कई वर्ष सहस्रो मज़दूर काम पर लगे रहे थे । 
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E स्थान से चारों ओर के इट्य wf र लगते हैं। डल 
भील का दृश्य अःयन्त चित्ताकपझ दिखाई देता है । fea के 
भीतर अब कुछ पुरानी इमारत शेप है । एक काली देवी का 
मन्दिर है तथा चारों थोर aga से मन्दिर हैं। पहाड़ी के 
नीचे शारदा और हरी देवी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। 
fear देखने के लिये आज्ञा लेनी पड़ती है। मोतमित दरवार 
को, जो कोठीवाग के निकट रहता है, आज्ञापत्र के लिये 
लिखना पडता है । रामवो प्रा और दुर्गानोमी के दिन बिना आज्ञा 
के देख सकते हैं । यदि अवकाश हो तो इस मदिर को देखने 


जाना चाहिये | 
DES 
रइनाथमादर 
यह श्रीनगर के हिंदुओं का पवित्र तथा पूजनीय स्थान 21 
झेलम नदी के तट पर दूसरे तथा तीसरे पुल के मध्य में है। म दिर 
के चांरों कोनों पर चार छोटे-छोटे और मंदिर बने हुये हैं और 
बीच में विशाल मंदिर रघुनाथजी का है । मन्दिर के बाहर लम्बा- 
चौड़ा मैदान तथा कुछ मकान बने हुये हैं । यहाँ पर कुछ काल 
हुआ संस्कृत की पाठशालाएं थीं और धार्मिक सभा इत्यादि 
होती थीं; परन्तु वर्तमान समय के प्रभाव से पाठशालाए टूट 
गई हैं । यही कारण है कि जो काश्मीर संस्कृतविद्या में किसी 
समय में काशी से भो ऊँचा था, अब नहीं है। 
श्रीनगर क्लव 
यह क्लब श्रीनगर में झेलम नदी के तट पर बड़े डाकप्नाने के 
निकट है । सायंकाल के सम्रय यहाँ से मेलम नदी का दृश्य 
अति सुन्दर लगता है | इसके भीतर एक विभाग लाइब्ररी का 
है तथा सुन्दर लम्बे-चौड़े हाल हैं । क्लब के निकट सुन्दर-सुन्दर 
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टेनिस खेलने के मैदान हैं । यदि यात्री zd क्लब का मेम्बर. 

बनना चाहे तो क्लब के मन्त्री से बातचीत करनी चाहिये .। |. 

महाराजगंज बाज्ञार P 

इस बाज़ार को नया बाज़ार भी कहते Fl यह महाराजा | 

रणवीरसिंह की स्मृति में बनवाया गया था और चौथा पुल अथवा | 

' सैनाकदल के निकट है श्रमौराकदल के पुल से नौका द्वारा जा 

| सकते E । थोड़ी Bt लगती है । इस वाज्ञार में बड़े-बड़े व्यापारियों 

। की दूकानें हैं । रेशमा कपड़े, ऊनी पट्ट, केसर, शिलाजीत, काँसा 

ji तथा aia के adai आदि की दूकान हैं। यह स्थान हर प्रकार की 

| वस्तु की म डी है । | 

` शेरगढी । 

' यह राजप्रासाद MAA नदी के तट पर तथा अमीराकदल पुल 

के निकट है। यह राजग्रृह देखने योग्य .है। नदीतट पर होने 

से यह अत्यन्त सुन्दर लगता है । यहाँ का gad कलस से युक्त | 

मदिर देखने योग्य है । रात्रि के समय दीपमालिका तथा महा- (| 

राजा के जन्मदिवस पर बिजली के प्रकाश का प्रतिबिंब नदी में । 

पड़ता हुआ अति आकर्षक लगता है । राजगृह के भीतर दरबार- 

भवन देखने योग्य है । इसमें काश्मीरी हाथ की चित्रकारी अति | 

सुन्दर तथा प्रशंसनीय है । वतमान समय में महाराजा इस 

राजगृह में नहीं रहते तथा गुपकार पर रहते हैं; परन्तु इनके | 

कुटुम्बा यहीं पर ही रहते हैं । यात्री. इसके ' देखने के लिये प्रातः” 
ale से साय काल तक किसी समय जा सकते हैं — 

अजायबघर 
झेलम नदी के तट पर दूसरी ओर है तथा अमीराकदल से निकट 
है । यद्यपि अजायबघर बहुत बड़ा नहीं है तथापि देखने योग्य है। । 
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यहाँ प्राचीन राजाओं के सिक्के, प्राचीन मूर्तियाँ, काश्मीर कल्ला- 
कौशल के नमूने देखने को मिलते हैं; काश्मीर के सुन्दर-सुन्दर 
स्थानों के चित्र, पहाड़ों के माँति-भाँति के पत्थर, काश्मीर के सह 
राजाश्रों के चित्र तथा काश्मीर की प्रसिद्ध जड़ी-बूटी इत्यादि वस्तु 
दर्शनीय हैं । 

aama के एक विभाग में पुस्तकालय है जिसको 
श्रीप्रताप-पुस्तका हय कहते हैं । यह पुस्तकालय समस्त काशमीर 
में सबसे बढ़ा है । इसमें agadi पुस्तक हैं । यहाँ दैनिक, साप्ता- 
हिक तथा मासिक पत्र बहुतायत से आते हैं। यदि कोई यात्री 
इसका मेम्बर बनना चाहे तो बन सकता 2 


छत्तावल 

4 स्थान सातवें पुल अथवा सफाकदल से आगे है । इसको 
“छुत्तावलवीर' कहते हैं । यह सन्‌ १६१३४ ġo में बनाया गया 
था । इसके बनने का अभिप्राय यह है कि झेलम नदी में जब जाड 
की ऋतु में पानी कम हो जाता है और नाव चलाना कठिन हो 
जाता है तब नदी में पानी इतना रहे कि नाव चलाई जा सके । 
इसके wfufum हर महीने में पानी न्यूदाधिक कर दिया जाता è 
कि Raa नदी से मैला-कुचैला जल के साथ निकल जाबे तथा 
वर्षा की ऋतु में इसको नीचे कर दिया जाता है ताकि पानी 
अधिक न होवे । यह पुल इस प्रकार का बना हुआ 2 कि इस पर 
केवल आदमी चल सकते हैं और नाव के आने-जाने के जिये 
नदी के किनारे एक एथक्‌ प्रबन्ध है जो फाटक अथवा द्वार की भाँति 
है । रात्रि में यह फाटक बन्द हो जाता है । 


मसजिद शाह हमदान 


यह मसजिद MAA नदी के तट पर चौथे पुल जैनाकदल के 
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समीप है । अमीराकदल से केवल $ मील है । प्राचीन काल में यह | 
स्थान मंदिर/था जिसको मुसलमानी बादशाह शाह हमदान ने मंदिर | 
की मसजिद बनवाई; परन्तु वतमान समय में भी इसके भीतर 
एक काली देवी का मंदिर है जिसकी पूजा हिन्दू लोग करते Eg 
। यहाँ पर एक झरना है जिसका पानी काला है, और इसी कारण | 
| इस स्थान का नाम काली देवी पड़ गया हैं । यहाँ की इमारत 
| उत्तम है । उसमें विज्ञ्षणता यह है कि लकड़ी के टुकड़े काटकर | 
॥ Rel की भाँति इमारत बनचाइ गई हे तथा लकड़ी पर सुंदर 
| खुदाई का काम है । 


छेवन पादशाही | 


यह सिक्खों का एक पवित्र गुरुद्वारा ( धर्मस्थान ) Pad gà 
गुरु श्रीहरगोविंदासिहजी की स्मृति में बनाया गया था, यह रनावारी 
के समीप हे । इसके संबंध में एक कथा प्रचलित है कि काश्मीरी 
पंडित सेवादास नामक श्रीगुरु अजेनदेव ( जो सिक्खों के पाँचवें 
गुरुथे ) के पूरे भक्क थे । सेवादास की माता ग्रंथी थी । उसकी 
प्रबल इच्छा थी कि गुरु के दुशन करूँ । जब श्रीहरगोविंदासिंहजी 
aan जहाँगीर के साथ काश्मीर गये तब सेवादास की माता 
की इच्छा पूरी हुई । दर्शन से उसके नेत्र खल गये EXT उसने | 
गुरु की भट में अपने हाथ से कता gu कर्ता दिया । उस समय के 
WAL यह गुरुद्वारा स्थापित किया गया । 


यारकंदी सराय 
यह स्थान छुठे पुल अथवा नयाकदल के समीप है । यहाँ पर 
राज्य की ओर से यारकंद के व्यापारियों के उहरने का प्रबंध है । 
यह लोग यारकंद से ऊनी सामान, जैसे ग़लीचे, नमदे इत्यादि 
लाते हैं तथा इन्हीं वस्तुओं की यहाँ पर मंडी है । 
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| ग्रायेसमाज 


श्रीनगर में चार आयंसमाज हैं । दो नगर के भीतर तथा दो 
बाहर | नगर के भोतरवाली काश्सीरी पंडितों की ओर से बनी 
|. है तथा वाहरवाली हिन्दू, सिक्ख इत्यादि की खोर से | वाहर- 
वाली दोनों eriam के समीप हैं। इनमें ठहरने की व्यवस्था 
अच्छी है । इमारत तथा स्थान उत्तम है | 
प्रताप कालेज 
यह कालेज नेडू होटल के समीप है । इसकी इमारत अच्छी 
| है । समस्त काश्मीर में यदी सबसे बड़ा विद्या पढ़ने का स्थान है । 
यह कालेज स्वर्गीय श्रीप्रतापसिंह की स्मृति है । इस कालेज के 
द्वारा काश्मीर में पाश्चात्य विद्या का अधिक प्रचार है । काश्मीर 
में बी० wo पास अथवा ग्रेजुएट की कमी नहीं है । यह बात प्रायः 
| पंडितों में पाई जाती है, परन्तु अब मुसलमान विद्यार्थी भी इस 
| ओर उन्नति कर रहे हैं । 


बन्दीग्रह 
यह हरिपर्वत पहाडी के समीप है । जब श्राप feat देखने 
| जावे तब इसको देख सकते हैँ । जेल के कर्मचारी से झाज्ञा माँग 
। कुर देख सकते हैं। बंदीलोग गालीचा, कपड़े आदि बनाते हैं । यहाँ 
काराज़ भो बनाया जाता है तथा यहाँ एक छोटा सा छापाख़ाना 
भी है । इस बंदीगृह के समीप सरकार की ओर से कोढ़ियों तथा 
लूलो के लिये रहने का स्थान है । 
नेडू होटल 
यह होटल श्रीनगर में सबसे अच्छा है। प्रायः विदेशी तथा 
Siw यात्री यहाँ ठहरतें €; क्योंकि यहाँ पर उनके ठहरने की 
अनेक प्रकार की सुविधाय हैं । इसकी इमारत सुन्दर है । पोलो 
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मैदान के समीप तथा अमीराकदल से ४ फ़र्लाग दूर है । तसू | 


गाड़ने के लिये भी व्यवस्था है। हिन्दू तथा मुसलमानों के ठहरने के 
लिये भी सुविधा 2 । 


पोलो का मेदान 


यह लंत्रा-चौड़ा घास का मैदान अति सुन्दर dz होटल के | 


सामने तथा अमीराकदल से थोड़ी दूर शंकराचार्य पहाडी की 


ओर है । यहाँ पर महाराजा साहब बहादुर पोलो खेल खेला 
करते हैं । 


हजरतबल 


यह मुसलमानों का एक धार्मिक स्थान है । डल भील के तट 


पर है तथा डल दरवाज़े से दो मील दरी पर है। भील देखने 
जाते समय यह स्थान दूर से दिखाई दे जाता है । यहाँ कोई देखने 
योग्य वस्तु नहीं है । यवनों का एक पूजनीय स्थान है । यहाँ एक 
मसजिद है । ईद के दिन बडी भोड़ होती है । यहाँ पर एक बोतल 
में मुहम्मद साहब की डाढी का एक बाल war हुआ है जिसको 


एक मुसलमान अरब से लाया था। यवन लोग इसकी पूजा 
करते 


तेलबल 


यह एक ठंडे पानी का नाला है जो नसीम बाग के समीप है। 
यहाँ हाऊसबोट खड़ा करने के लिये उत्तम स्थान है। प्रायः यात्री 
अपना हाऊसवोट इसके किनारे लगा देते हैं । कुछेक अल के चित्र 
खांचते हैं तथा कुठेक मछलियों का शिकार खेलते हैं । इस स्थान 
पर काश्मीरी माँझी बड़ी चतुराई से मछली पकडते हैं । यह देखने 
योग्य दृश्य है । 
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अस्पताल 


श्रीनगर .में तीन अस्पताल हैं । पहला श्रीशंकराचार्य पहाडी 
की पश्चिमा दिशा में गिरि के नीचे है। यह अस्पताल श्रीनगर 
में सबसे प्रथम श्रेणी का है। यह बहुत पुराना है । इसने काश्मीर- 
निवासियों की बढ़ी सहायता की है । इसका खच दान इत्यादि से 
चलता है । यह ईसाई-मत के अनुयायी की ओर से बनाया गया 
है । इसके निकट एक मिर्जा भी है। दूसरा राज्य की s 
अमीराकदल के समीप है | आजकल यह बहुत बड़ा हो गया 2 
झर रोगियों को हर प्रकार की सहायता पहुँचाने का प्रबंध करता 
है । तीसरा केवल स्त्रियों के लिये 'जुब॒ली ज़नाना अस्पताल चर 
तथा सातवे पल के मध्य में झेलम नदी के तट पर है । 
रेजीडेन्ट 
Ama सरकार की ओर से श्रीनगर में एक रेज़ीडेन्ट, zs 
सहायक तथा एक डाक्टर रहते हैं । इनकी कोठी मेल मनी के 
तट पर श्रीनगर क्लब के समीप है । कोठी सुन्दर सके भीतर 
सुन्दर मैदान तथा चिनार के ZW है । 
कोटी बाग 
कुछ काल हुआ यहाँ पर कोठी वारा के नाम से एक उद्यान था; 
परन्तु अब यहा पर पक्की सड़कें, पके मकान तथा बड़ी-बड़ा we 
बन गई हैं और चिनार के वृक्ष कहीं-कहाँ पर लग हुये दिखाई दे 
। इस ओर का वायु शुद्ध तथा पवित्र है । 
मुंशी बाग़ 
यह उद्यान अमीराकदल से १ मील दूर 
तथा झेलम नदी के तट पर है । झेलम के तट पर घूमत हये इसको 
देख सकते हैं । यहाँ कुछ विशेष देखने योग्य नहीं है। चिनार के 


कोठी बाग के आगे 4 
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वृक्षा का उद्यान है । अच्छा सुन्दर स्थान है । यात्री यहाँ पर qu 
गाड़कर ठहर सकते हँ; परन्तु इसके लिये राज्य के मंत्री से आज्ञा 
लेनी पड़ती है । 


सनोवर बारा 
यह मुंशी बारा की भाँति चिनार के वृक्षा का उद्यान है। मुंशी बारा | 
से १ मील आगे झेलम नदी के तट पर है। यहाँ पर भी तम्बू गाइने 


के लिये अच्छी भूमि है; परन्तु विना आज्ञा के तम्बू नहीं गाइ 
सकते | 


चिनार बाग 

यह भी मुंशी तथा सनोवर बारा की भाँति चिनार के वृक्षों का . 
उद्यान है । इन वृक्षो की छाया ठंडक तथा चित्त प्रफुल्लित होती i | 
गर्मियों में यहाँ पर रहना सुन्दर लगता है । अमीराकदल से | 
मील दूर तथा Ag होटल के पीछे है । तम्बू लगाने के लिये अच्छी 
भूमि है ; परन्तु विना श्राज्ञा नहीं लगा सकते | हाऊसबोटवालों | 
के लिये यह स्थान अच्छा है | वे इसके किनारे पर अपना नाव । 
खड़ा रख सकते हैं । 


नसीम बाग़ | 
यह उद्यान डल भल के तट पर अमीराकदल से £ मील की दूरी । 


अत्यन्त मनोहर लगता है । श्रीनगर में यही एक स्थान है जहाँ | 
यात्रो तम्बू गाइकर रह सकते हैं | यहाँ का जलवायु स्वास्थ्यप्रद 
है । कुछ d से राज्य का ओर से भमि पर कर लग गया है । जो 
जितनी भूमि लेता है, उसको उसी हिसाब से भमि का कर देता 


/ 
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नाव लगा देते हैं और यहाँ के दृश्यों का आनंद लेते हैं । इस 
ओर वायु चित्त प्रफुल्लित चलती है, wit विशेषकर सायंकाल 
के समय अति उत्तम चलती है । इस बारा को सम्राट अकबर ने 
बनवाया था । इस स्थान को डल मील जाते समय देख सकते हैं 
तथा सडक द्वारा भी जा सकते E l सड़क डल ' दरवाज़े होकर 
जाती है । 
इल भोल 

श्रीनगर में सबसे उत्तम दर्शनीय तथा चित्ताकर्षक डल झील 
है । डल की सैर अत्यन्त ही मनोहर तथा मनोरंजक है । झील 
का पानी मोती की भाँति ssaa है । वसंत ऋतु में सुन्द्र-सुन्दर 
daa के पुष्प खिलते हैं, जिनका दृश्य अति सुन्दर लगता है। 
कँवल के मख़मल की भाँति हरें-हरे सुन्दर पत्तों पर रात्रि की wa 
गिरती है, जिसके कारण पत्तों पर मोतियों की भाँति qq बन 
जाती हैं । जब सूर्यनारायण निकलते हैं तो उनकी किरण उन 
ऋवल के पत्तों पर पड्ने से अगमग-जगमग करती हैं । यह दृश्य अति 
मनोहर प्रतीत होता है । डल झील के चारों ओर के पहाड़ का दृश्य 
अत्यन्त सुन्दर लगता है । विदेशी यात्री जब इसकी सैर करते हैं 
तो उनको स्विटूज्रलेंड का अम होने लगता है । ऐसी सुन्दर यह 
देखने योग्य झील है । 

यह झील € मील लंबी तथा २ मील चौड़ी 2 । इसके दो 
भाग छोटी आर. बड़ी कील के नाम से हैं। छोटी मील में खूपालंक 
तथा बड़ी मील में सोनालंक द्वीप हैं । इन द्वीपों पर खडे होकर 
झोल का दृश्य अत्यन्त मनोहर लगता है । प्रायः अंगरेज़ लोग 
यहाँ पर मनोरंजनार्थ सैर के लिये जातें हैं । डल भील जाते समय 
मार्ग में अनेक हाऊसबोट खडे दिखाई देते हैं । इनका कु ड का 
कुड अत्यन्त सुन्दर लगता है । इस मील के द्वारा आप दूर-दूर 
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अमण कर सकते हैं । जैसे शालामार बारा, चश्माशाही, नसीम 
बाश, गाधरबल इत्यादि को देखने जा सकते हैं । 

डल भील में जल पर खेती होती है इनको फ्लोटिंग गाइन 
(Floating Garden) कहते हँ, । इसका वर्ण न आगे लिखा जाता 
है। इल झील में प्रातःकाल तथा सायंकाल घूमना अत्यन्त सुहा- 
वना लगता है जो कभी भूला नहीं जा सकता । 


तेरती खेती 

डल झल के किनारे यह जल पर खेती होती Op यह काश्मीर 

में देखने योग्य वस्तु हे । प्रायः आप लोगों ने यहाँ के संबन्ध में 
सुना होगा कि काश्मीर में जल पर खेत होते हैं । यह किस प्रकार 
खेत बनते हें, और क्या वस्तु इन पर पैदा होती है--यह विषय 
विस्मयजनक है । जब आप लोगों ने इसके संबन्ध में सुना 
"prr तो आश्चय अवश्य किया होगा कि यह खेती केसे होती 

। ईश्वर की अद्भुत प्रकृति है कि अल में qui की डाली, wd 
तथा घास-फूस आर मिट्टी से यह खेत E हें gu समय 
में यह तह बड़ी लम्वी-चौड़ी तथा मोटी हो जाती है । ऐसे 
खेत बिशेष जस्वे-चौड़े नहीं होते इन पर ख़रबूज़ा, तरबज़ा इत्यादि 
शाक-पात होता है । 
Waa बात यह है कि ऐसे सेत एक स्थान से दूसरे स्थान को 
ले जा सकते हैं और ऐसे ही खेतों की चोरी हो जाती है । जब 
यात्रीगण ऐसा सुनते हैं तो और भो आश्चर्य होता है । चोर 
रात्रि के समय खेतों को अपनी नाव के पीछे बाँधकर ले जाते हैं, | 
इस कारण इनका नाम चोरी ज़मीन भी है । इनके प्रबंध के लिये | 
राज्य की ओर से एक पटवारी रहता है जो कर लेता है तथा | 
झगड़े आदि का न्याय भी करता है । 1 
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म गुपकार एन caggi $1 
| -झमीराकदल से लगभग २ मील SRG ue कार” है। 
न| यह श्रीनगर का सिविल स्टेशन अथवा माल रोड हे । यहाँ की 
T) वायु शुद्ध तथा पवित्र है । श्रीमान्‌ लोगों की कोठियाँ और 
T- । बगले इसी ओर बने हुये हैं । वतमान BIA के महाराजा साइब 
| यहाँ पर ही निवास करते हैं । इस ओर चिनार के VW तथा उद्यान 
| अधिक हैं । यहाँ बादामी बारा के समीप एक छावनी है, इसको 
| कैन्टूनमेंद ( Cantonment ) कहते & । 
| प्रीमहल 


{ गुपक्रार के डेढ़ मील art एक पहाड़ी पर दाई ओर “परीमद्दल' 
| के भग्नावशेष हें । सत्रहवीं सदी में इसको gaa राज्य के किसी 
| कर्मचारी ने बनाया था । यहाँ नहर तथा फब्वारों के कुछ faa 
P पाये जाते हैं, जिससे अनुमान किया जाता है कि यहाँ पर 
निशात वारा की भाँति एक छोटा सा उद्यान होगा । यहाँ देखने 
| योग्य कोई वस्तु नहीं है, केवल भग्नावशेष ही हें । 
रनावारी 

रनावारी श्रीनगर के समीप एक बड़ा ग्राम है । यहाँ विद्वान्‌ 
पंडितों की विशेष वस्ती है । यहाँ के लोग काश्मीर में समाज- 
सुधार के विषय में आगे रहते हैं । यहाँ के लड़कों ने एक स्वयं- 
सेवक संस्था बनाई है, जो अरिन लगने तथा हिन्दुओं पर कोई 
आपत्ति आने पर उनकी सहायता करने को हर समय तत्पर रहती 
है । यह ग्राम अमीराकदल से सड़क द्वारा दो मील है तथा नाव 
शिकारा द्वारा भी जा सकते हैं । यहाँ दो सुन्दर मंदिर जल 
के तट पर हें । ग्राम तथा मंदिर डल मील जाते समय देखे 


जा सकते हैं । 
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शाही उद्यान 

सुग़ल राज्य के सुन्दर उद्यान चश्मा शाही, निशात, शालामार 
समस्त काश्मीर में प्रसिद्ध हैं । इनके विना देखे काश्मीर का भ्रमण 
परा नहीं समझा जाता | यह तीनों उद्यान महादेव पहाड़ की तल- 
हेटी में डल भील के तट पर स्थित हैं । शालामार के आगे हारवन 
भील है । यह चारों देखने योग्य स्थान क्रमानुसार एक के पश्चात्‌ 

सरा पक्की सड़क पर हैं और एक दिन में ही इन चारों को देख 

सकते हैं । रविवार के दिन यहाँ पर - अच्छी भीड़ होती है | इसी | 
दिन man चलाये जाते हैं, इस कारण यहाँ की शोभा अधिक | 
हो जाती है । 

आप इन स्थानों के देखने के लिये ताँगे तथा नाव पर जा सकते 
हैं। दोनों मार्गों पर इनके अतिरिक्त और-ओऔर स्थान देखोगे। 
यदि ऐसा किया जाय तो उत्तम होगा कि पहले दिन इन सबको 
ताँगे द्वारा देखें और दूसरे दिन नाव द्वारा केवल डल भील घूमने 
ata । यदि समय थोड़ा हो तो डल मील द्वारा ही इनको देखने | 
जाना चाहिये ; क्योंकि इसमें झील तथा प्रसिद्ध स्थानों का अव- 
लोकन दोनों हो जाते हैं । 

यदि आप ताँगे पर अमीराकदल से चलें तो तीनों उद्यान | 
( शालामार, निशात तथा चश्माशाही ) के 'यतिरिक्क निम्नः 
लिखित स्थान मागं में देखंंगे। इनका बतलाना अनुचित न | 
होगा । अमीराकदल बाज़ार होते हुये प्रतापभवन, पोलो मैदान, 
ag होटल, दुर्गानाग, गुपकार, बादामी बारा, महाराजा तथा 
महारानी के विशाल बंगले, अंगूर का बाग, परीमहल, फलों का 
संरक्षण विभाग ( Fruits preserve works ), निशात | 
ddr फारम ( Nishat Paddy Farm ), प्रताप मोडल | 


wra ( Pratap Model Farm ), सछुलियों का फ़ारम 
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( Trout Culture Farm ) आदि मार्ग में पढ्गे । 
परी सहल के आगे चश्माशाद्वी, चश्माशाही .से आगे निशात 
बारा, प्रताप मोडल फारम के आगे शालामार तथा मछलियों 
के फ़ारस के आगे हारवन कील याती है । आप मछलियों का 
फ़ारम देखकर प्रसन्न होंगे कि किस रीति से मछुलियाँ पाली 
जाती हैं । इन सब स्थानों का ग्रवलोकन थाप एक दिन में कर 
सकते हैं । 

जब आप नौका ( शिकारा ) द्वारा wat तो डल झील में 
वैरती खेती तथा तीनों प्रसिद्ध उद्यानों के अतिरिक्क निम्नलिखित 
स्थान देखेंगे । शेरगढ़ी, चिनार बाग, डल दरवाज़ा, रनावारी 
| इनके संदिर, हज़रतबल, नसीम वारा, सोनालंक द्वीप ( वडी 
मील सें), रूपालंक द्वीप ( छोटी झोल 8 ), कवूतरख़ाना अथवा 
राज्य का अतिथिभवन, गगरीबल, मुन्शी बाग़, सनोवर वारा, 
श्रीनगर क्लव, बड़ा डाकघर, बंड ( Bund) पर बड़ी-बड़ी 
दूकानें तथा बाई ओर झजायबघर इत्यादि देखने के पश्चात्‌ आप 
अमीराकदल पहु च जाते हैं, जहाँ से आप चले थे। 

जिस दिन इन उद्याना के देखने का आपका विचार हो उस 
दिन प्रातःकाल उठकर चलना चाहिये । अपने साथ दोपहर के 
भोजन का प्रबंध हो तो उचित होगा, क्योंकि उद्यानों के समीप 
जो दूकाने हैं, उन पर भोजन आदि टीक नहीं मिलता । फल सब 
जगह अच्छे तथा सस्ते मिलते हैं । जहाँ तक हो सके, रविवार के 
दिन इन बागों को देखने जाना चाहिये | 


——— ३ ji 


4 
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चश्माशाही | 

यहाँ पर एक अत्यन्त ही पाचक खोत है जो चारदीवारी के भीतर 

है। इसमें एक सुन्दर उद्यान है। इमारत कुछ दूटी-फूटी है तो भी अच्छी 

है। अमीराकदल से १ मील दूर पक्की सड़क पर है। डल झील सामने 
है; परन्तु १ मील दूर है। जब शिकारा से जाना होता है तो | 
यहाँ तक पैदल आना होता है । इस उद्यान को गवनर खली. | 
मरदानख़ाँ ने सन्‌ १६३२ ई० में, सम्राट शाहजहा की स्मृति में, | 
बनवाया था । | 
यह उद्यान दो-तीन चबूतरों में der gura एक चघूतरे के | 
ऊपर दूसरा चबूतरा है और अंतिम चबूतरे पर बढ़े वेग से बहने | 

वाला एक स्रोत है । हरएक चबूतरे पर हरी घास तथा फूलों की 
सुन्दर क्यारियाँ हें। बगीचे के बीच में होकर पानी बहता है। | 

इसमें wed लगे हुये हैं । रविवार के दिन यह man चलाये 
जाते हैं । | 
चश्मे के मख पर एक काले पत्थर का नल लगा हुआ है। | 
इसमें से बढे वेग के साथ बलबल करता हुआ ठंडा पानी निकः | 
लता है | यात्रा अपना-अपना भोजन बाँधकर यहाँ आ जाते हैं। | 
कई बार भोजन करते हैं और पानी पीते हैं । यहाँ का जल समस्त 

काश्मीर में प्रसिद्ध है । 

यहाँ पर सन्‌ १६३१ से qd यात्री स्वास्थ्य लाभ के लिये «m 
लगाकर रहा करते थे । परन्तु उस समय के पश्चात्‌ से बित | 
राज्य की आज्ञा के ऐसा नहीं कर सकते । यहाँ पर शुद्ध d 
a फल तथा निर्मल दूध भिल जाता है । चश्माशाही १ 
बाहर पुन्द्र डाकबंगला है तथा कई उद्यान हैं जिनमें सेब, बाद | 
आदि मेवा उत्तम होती है । यहाँ से २ मील आगे fae 


बारा दै | 
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निशात बाग़ 

यह उद्यान अमीराकदल से ७ मील है । डल भील ठीक 
सामने है | झील का दृश्य अत्यन्त सुन्दर लगता है । इस उद्यान 
को सत्रहवाँ सदी में सम्राट्‌ जहाँगीर के प्रधान मंत्री आसक्रख्नाँ 
ने बनवाया था । इसकी बनावट शालामार उद्यान की भाँति 
है । यह उद्यान बहुत लम्बा-चौड़ा है. और कई चबूतरों में 
विभाजित है । एक चवूवरे.के ऊपर दूसरा चबूतरा है । अंतिम 
भाग में एक सुन्दर भवन ( बारहदरी ) है । यहाँ से झरना गिरता 
है । इसका गिरना अत्यन्त आकर्षक लगता है | हरएक. चबूतरे पर 
हरी-हरी सुन्दर घास, भाँति-भाँति के रंग के पुष्यों की क्यारियाँ 
तथा सुन्दर-सुन्दर gs लगे हुये हैं और उद्यान के बीच में एक 
नहर बहती है जिसमें फ़व्वारे लगे हैं । 

जल का भाँति-भाँति के सुन्दर खुदे हुये पत्थरों पर गिरना और 
उन पर गुलबूटे कडाव बनाते हुये बहना अत्यन्त सुन्दर लगता 
है । इनको देखकर चित्त प्रसन्न होता हे । रविवार के दिन फ्रव्वार 
चलाये जाते हैं जिससे यहाँ का दृश्य और भी सुन्दर हो जाता है । 

यह बढ़ा हीं सुन्दर उद्यान है । इसकी कवियों ने यहाँ तक 
प्रशंसा की है कि यह स्वर्ग का टुकड़ा ही है। वर्तमान महाराजा 
साहब ने इसके भीतर बिजली लगा दी है जिसके. कारण यह 
उद्यान और भी सुन्दर हो गया है । निशात उद्यान के समीप हः 
धान की खेती का फ्रारम है और यहाँ से एक मील लगभग आगे 
एक और फ्रारम है जिसको प्रताप मोडल फ़ारम ( Pratap 
Model Farm ) कहते हैं। यह 'समस्त काश्मीर में एकमात्र 
खेती का फ़ारम है । यहाँ पर फल, फूल, भाजी, अन्न तथा Wd 
पर अनुभव किया जाता है और मुख्य फसलों की अच्छी-अच्छी 
जाति निकालने का प्रयत्न किया जाता है । 
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शालामार बारा | 
यह प्रसिद्ध उद्यान अमीराकदल से & मील दूर है । डल कोल | 
यहाँ से कुछ दूर है; परन्तु डल झौर शालामार के बीच में एक | 
नहर D जिसके द्वारा नौका शालामार तक जाती है । इस उद्यान 
को सम्राट जहाँगोर ने सनू १६२० So सें अपनी प्यारी बीबी 
न्रजहाँ के इच्छानुसार बनवाया था । ; : | 
। यह उद्यान काश्मीर के सब उद्यानों में सबसे सर्वोपरि तथा | 
| शिरोमणि है । विविध प्रकार से खुदे हुये शिलाओं पर जल-प्रवाह | 
| का गिरना, फव्वारों का समूह, FACT ET भवन, अनेकानेक 
| माँति-मांति पुष्पों की शोभा इस उद्यान को अति सुन्दर बनाती 
| है, इस कारण यह निशात से अच्छा समझा जाता è | यह उद्यान 
भी कई चबूतरों सें विभाजित है । एक चबूतरे के ऊपर दूसरा 
चबूतरा है । उद्यान के वीचोंबीच में होकर एक नहर बहती है । | 
‘gait mea लगे हुये हैं । दोनों थोर किनारे पर सुन्दर फुलवा | 
Rat लहलहाती हें तथा WAR चबूतरे पर लग्बे-लम्बे सुन्दर” | 
सुन्दर चिनार के दृक्ष, हरी-हरी खुहावनी घास का मैदान, चित्ता- 
कर्षक भरने तथा man हें । इनको देखकर : प्रसन्न हो 
जाता है । पुष्पों का क्या वर्णन, अनेकानेक जाति के रंग-बिरंगे 
फूल लो हुये Ea यहाँ का दृश्य अति सुन्दर न भूलनेवाला है । 
Sa और अखरोट के वृक्ष भी लगे हुये हैं | उद्यान के माली | 
यात्रियों को फलों की डालियाँ देते हैं और पुरस्कार की आशा 
करते हें । 
उद्यान के अन्तिम आग सें us सुन्दर भवन है। यह भुल 
शासनकाल में राज्य की स्त्रियो के लिये नियत रहता था। aa 
भवन का चबूतरा ६५ वर्गफ़ीट है। भवन की छत २० फीट ऊंची 
E. 2 । इसमें ६ सुन्दर संगमूसा के पत्थर लगे हुये हैं । चबूतरा के | 
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चारों ओर एक कुंड है जिसका चेत्र २० alaiz है और इसमें 
१६० सुन्दर फव्वारे अच्छे प्रकार लगे हुये हैं । पवन nf 
gaad शीतल सुगंधित चलती हैँ । डाक्टर बरेज़ ( Dr. 
Brez ), सर विलियम azai ( Sr. William Stwart ) 
आदि gue समय के प्रसिद्ध यात्रियों ने शालामार DI 
की gräs से अश्सा की 21 इस उद्यान को अवश्य 
देखना चाहिये | 
झोल हारवन 

यह कील असीराकदल से १२ मील की दूरी पर है । शालामार 
उद्यान से उसी पकी सडक पर ३ मील आगे है । महादेव 
गिरिशिखर की तलेहटी में है । इसको स्वर्गीय महाराजा 
प्रतापसिंह ने बनवाया था । श्रीनगर को यहाँ से पानी जाता è 
आर इसीलिये इसको श्रीनगर का *वाटरवक्‍्स' भी कहते हैं। 
इस झील की लम्बाई २१०० giz, चौड़ाई १००० फ़ीट और 
गहराई लगभग ३० फ़ीट है । इसके किनारे पर एक मकान है 
जिसमें पानी खींचने के लिये इंजिन लगा हुआ है । पानी इंजिन 
द्वारा खींचकर श्रीनगर तथा शालामार, निशात इत्यादि उद्यानों 
को पहुँचाया जाता है । पहले झील के चारों ओर बस्तियाँ थीं 
जिनको महाराजा प्रतापसिंह ने हटवा दीं ताकि पानी स्वच्छ रहै । 
झीज के सप्राप चिनार के zw, gat की क्यारियाँ झर फलों 
का उद्यान है जो अत्यन्त सुन्दर लगता है। 

झील हारवन पहुँचने के ३ फ़लॉग qd सड़क के किनारे पर 
मछुलियों का फ़ारम है । यहाँ पर विलायता agai पाली 
जाती हैं । इसे मनोरंजनार्थं देख सकते हैं । यहाँ से कुछ दूरी 
पर प्राचीन भग्नावशेष भी हैं। 


—— 
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श्रीनगर के बाहर देखने योग्य 
पंडरिथन 
यह स्थान श्रीनगर से ४ मील दूर अनन्तनाग की आर él 
यहाँ aint, मोटर तथा नाव द्वारा जा सकते हैं । यहाँ एक मंदिर 
है । इसको राजा परथा ने gadi सदी में निर्माण कराया था तथा 
उस समय “श्रीनगर' यहीं बसा हुआ था जो काश्मीर राज्य की 
राजधानी थी । परन्तु अग्नि लगने के कारण यह नगर जल कर 
भस्म हो गया, और उसके पश्चात्‌ जहाँ पर आजकल श्रीनगर 

बसा हुआ है, श्रीनगर बसाया गया | 

मंदिर का चबूतरा ३ फ़ोट लम्बा तथा & फ़ीट चौड़ा है। 
इसके चारों ओर कुण्ड हे । यहाँ प्राचीन समय की काश्मीरी कला 
कौशल का नमूना देखने को मिलता है | प्राचीन समय में मंदिर 
के भीतर शिवजी की मूर्ति स्थापित थी । वतमान समय में भग्नाः 
वशेष ही रह गये हैं। 

पामपुर 

यह स्थान केसर की खेती के कारण समस्त काश्मीर में प्रसि 
है । श्रीनगर से केवल ८ मील दूर अनन्तनाग की ओर सड़क * 
Í Ba है । यह एक छोटा सा ग्राम है । झेलम नदी इसके निकट 
बहती. है । यहाँ ava गाइने के त्ये सुन्दर स्थान हैं । जब केसर 
के पुष्प खिलते हैं तब बहुत से यात्री तम्ब्‌ अथवा छौलदारी 


ant केसर के खेतों के आसपास निवास करते हैं । सुगन्धित 
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वायु चलती है जिससे चित्त प्रसन्न होता है। ईश्वर की अद्भुत 
प्रकृति है कि पामपुर और उसके आसपास के निवासियों को 
मस्तिष्कपीड़ा के रोग कभी ही होते हैं । पुप्प खिलने पर यहाँ 
की वायु में गेस ( Laughing Gas or Oxygen ) अधिक 
हो जाती है । इससे बात-बात पर हँसी आती है । 

केसर काश्मीर के ग्रतिरिक्क एशिया भर में आर कहाँ नहीं होती । 
इटली, मराको में केसर पेंदा होती है ; परन्तु जैसी काश्मीर में 
होती है वैसी समस्त पृथ्वी पर नहीं होती । आपकी यह इच्छा 
होगी कि केसर कैसे पैदा होती है, इसलिये वतलाना उचित 
हे । कुछ मनुष्यों का श्रम है कि काश्मीर में जो तैरते हुए खेत 
हैं उन पर केसर होती होगी । यह बात नहीं है, आपको 
आगे के वर्णन से ज्ञात हो जायगा | 

ईश्वर की अद्भत प्रकृति है कि जिस भूमि पर बराबर तीन 
वर्ष तक केसर होती रहती है, उसमें आगामी तीन वष केसर 
पैदा नहीं होती और दूसरी बात यह है कि केसर के अतिरिक्त 
इन खेतों में और कोई अन्य वस्तु पैदा नहीं होती । यदि केसर के 
पौदे उखाड कर उसी मिट्टी के साथ गमले इत्यादि में दूर ले 
जावे तो कमल्हा जाते हें । यदि मिट्टी दूसरी रख दी जाव तो 
वह जीवित नहीं रह सकते, आश्चर्य ! वही मिट्टी होने पर भी 

वित नहीं रहते | कारण यह है कि WATT की मिद्दी अपना 
मख्य प्रभाव रखती है । वेज्ञानिकों का मत है कि इन खेतों में 
एक प्रकार की गर्मी रहती है, जो केसर के पौदों के लिये 
अति आवश्यक है । केसर केसे ar होती है, अब वणन 
fà 
ES = छोटे-छोटे होते हैं । इनके खेत भी छोटी-छोटी 
क्यारियो की भाँति होते हैं । किसान सब भूमि को दो भाग a 
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बाँट देते हें । एक भाग में लगातार तीन वर्ष तक खेती होती है 
तथा दूसरा भाग ख़ाली रहता है । तीन साल के पश्चात्‌ 
दूसरे भाग में केसर होती है । इस प्रकार केसर की उपज जारी 
रखी जाती है। केसर के बीज प्याज़ की गाँठ की भाँति होते हैं | 
इसके बोने के पश्चात्‌ खेत में पानी देने की विशेष आवश्यकता 
नहीं है, तथा प्रत्येक वर्ष बीज बोने की भी आवश्यकता नहीं है। 
एक साल का बोया हुआ बीज ३ साल तक काम देता है। 
प्रत्येक वर्ष विक्रमी कात्तिक मास के प्रथम सप्ताह में भूमि पर पत्त 
निकल आते Ea पत्ते घास के पत्तों की भांति निकलते हैं । थोडे 
दिन पश्चात्‌ बनफ्रशा की भाँति पत्ते बढ़ जाते हैं और फूल 
निकलने लगते हैं । यात्रीगण इस समय इन खेतों के आसपास 
तम्बू लगाना आरम्भ कर देते हैं। इन दिनों पवन सुगंधित 
चलती है | पुष्प खिलने के थोड़े दिन पश्चात्‌ फूलों में ३-४ लंबे- 
लंबे रेशम के भाँति डोरे निकलते हैं । यह पराग तथा केसर होती 


है । यह थोड़े दिन पश्चात्‌ प्रकृति के नियमानुसार पूण 'केसर' हो । 


जाती है | लगभग एक मास में केसर तैयार हो जाती है। किसान 
बड़ी सावधानी से फूलों को चुन लेते हें । आधे फुल सरकार के 


| 


कमचारी कर-रूप में ले जाते हैं ओर आधे किसान | इसके उप- 
रांत फूलों से लग्बे-लम्बे डोरे निकालते हैं । बस यही केसर है। 3 


अधिक लाल, लम्बी तथा मोटी सबसे उत्तम केसर होती है। 


पीले रंग की तथा छोटी-छोटी बालवाली दसरी श्रेणी की तथा | 


शेष चरा इत्यादि तीसरी श्रेणी की होती है । 


O AAR 6 
यह स्थान मंदिरों के भग्नावशेष के लिये प्रसिद्ध है । श्रीनगर 
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हैं। एक मन्दिर अच्छा है तथा दूसरा बिल्कुल ही जीणा टूटा- 
फूटा है । दोनों एक दूसरे से आधे मील दूर हैं । राजा अवन्ती ने 
सन्‌ nr? Zo से ८८३ go के लगभग इन मन्दिसाँ wt बनवाया 
था। मन्दिर के खम्भों पर अत्यन्त सुन्दर वेल-बूटे Ys हुये हैं । 
afud के ऊपर छत नहीं है, केवल खम्मे और दीवार शेष रह 
गये हैं । बाहर मैदान में वड़े लम्बे-लग्बे तथा चौडे मिट्टी के घड़े 
पडे हैं । यह प्राचीन काल के हैं ओ बहुत दी पक्के हैं। मन्दिर की 
कुछ मूर्तियाँ श्रीनगर के अजायवघर में सुरक्षित रखी हैं। यदि 
श्रीनगर से पंडरिथन और पामपुर देखने जावं तो उसी दिन यहाँ 
भी आ सकते हैं तथा सायंकाल को श्रीनगर लौट सकते हैं । 


Q 

गुलमर्ग 
` quur एक अत्यन्त सुन्दर पहाड़ी स्थान है । यह, समुव्रतट P 
से ८६४०० फ्रीट उँचाई पर है । धनवान्‌ अँगरेज्ञ व हिन्दुस्तानी "d 


तथा राज्य के उच्च कर्मचारी यहाँ ग्रीष्म ऋतु में रहा करते हैं । 
अंगरेज़ों को यह स्थान बहुत अच्छा लगता है । गुलमर्ग के चारों 
सोर देवदारु, MIS के वृक्ष तथा हिमाच्छादित गिरिशिखर Li 
जो सुन्दर प्रतीत होते हें । जून से लेकर अक्टूबर तक यहाँ अति 
. भीड़भाद आर चहलपहल रहती है । इसके उपरान्त सर्दी 
| पढ़नी आरंभ हो जाती है और समस्त पहाड़ तथा भूमि | 
| हिमाच्छादित हो जाती है । परन्तु मई से सितम्बर तक गुलमग 
` अत्यन्त सुन्दर तथा स्वास्थ्यप्रद रहता है । .वसंत ऋतु में अनेक 
भाँति-भाँति के रंग-बिरंगे पुष्पों की शोभा अत्यन्त सुन्दर लगती 
| है जिसे देखकर चित्त प्रसन्न होता है । यहाँ वर्षा ऋतु कुछ अच्छी 
es नहीं लगती ; कारण घूमने के लिये बाहर जाने में कष्ट होता E 
_ और थोड़ी-थोड़ी देर में पानी बरसने लगता है । इस स्थान को 
— देखने के लिये dri यात्री आते हैं । हिन्दुस्तानी पुरुष अधिक 


— त्याह 
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जाड के कारण यहाँ बहुत दिन निवास नहीं करते और दो-चार | 
दिन घूमकर लौट जाते हैं तथा गुलमर्ग की अपेक्षा पहलगाम d | 
आधिक रहते हैं | | 
गुलमर्ग जाने के ३ मार्ग हैं। पहला श्रीनगर से टंगसर्ग होकर २८ | 

| मील, दूसरा बारामूज्ञा से कोन्टारनाग होकर १८ मीछ तथा तीसरा 

i सोपुर से कोन्टारनाग होकर गुलमगं २३ मील है। इन तीनों में 

। पहला मार्ग श्रीनगर से. टंगमर्ग होकर उत्तम है तथा अन्य मार्गी 
|| पर पक्की सड़क नहीं है। पैदल या zz, पर यात्रा करनी पड़ती | 
है । पहले मार्ग द्वारा श्रीनगर से मोटर पर सवार होकर २-२३ | 
E. | घंटे में गुलमर्म पहुँच सकते हैं । इस मार्ग में १४ मील की दूरी 
पर एक क्रस्बा मागाम आता है। यहाँ से ११ मील आगे टंगमर्ग 
है, मोटर यहाँ तक ही जा सकती है। इस स्थान पर होटल, दूकाने 
आदि हैं । यहाँ से gand ३ मील है। टंगमर्ग में घोड़ा, कुली 
सब मिलते हैं। यहाँ पर जब आप पहुँचंगे और मोटर से उतरेंगे 
तो अनेक घोड़े व zz वाले अपना-अपना घोड़ा तथा टट्ट, आपकी 
_ सेवा में उपस्थित करगे सात-आठ आने में एक zz, हो जाता 
है और सामान उठाने के लिये कुली कर लेना चाहिये । मार्ग 
पहाडी है, जो आनंदवर्धक है। लगभग ४० मिनट का मार्ग है। 

इसके उपरांत आप gaat में प्रवेश करे । 

यहाँ ठहरने के लिये मक्रान, बँगले तथा होटल हैं । तम्बू लगा 
कर भी रह सकते हैं । एक छोटी सी धर्मशाला भी है । जो यात्री 
यहाँ अधिक समय रहें, उनको मकान लेना चाहिये । जो थोडे 
दिन के लिये जाते हैं, उनको होटल पर ही ठहरना चाहिये | यहां 
नेडू तथा खालसा दो होटल हैं । नेडू होटल में भाडा अधिक | 


Lr a er AM 


। 


है, परन्तु यहाँ स्थान थोड़ा है और उत्तम नहीं । à 
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गुलमर्ग में हर प्रकार की वस्तु मिल जाती है । दूध, मक्खन 
अधिक मिलता है | खालसा होटल के समीप नीचे की ओर 
शिवजी का देखने योग्य मंदिर 21 यहाँ राज्य की ओर से मकान 
भी अच्छे-अच्छे बने हुये हैं । गुलमग के निकट घूमने के लिये 
कुछ स्थान हैं जिनके संबंध में आगे लिखा जाता है यदि समय 
हो तो इनको देखना चाहिये । 

खिलनमर्ग 

यह छोटा सा पुष्पों से सुसज्जित मैदान है । यहाँ माँति-भाँति 
रंग के फूल fus हैं, जिनको देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता 
है। चारों ओर हिमाच्छादित गिरिशिखर हैं, पवन शीतल 
चलती है । 

गलमेग से यहाँ जाने के लिये कई मार्ग हैं; परन्तु सबसे अच्छा 
मागे नेडू होटल के समीप होकर जाता है। ट्ट n पैदल का माग 
हे । जैसा आप उचित समझ घैसा कर सकते हें । यदि आपको 
पहाड़ पर चढ़ने का अभ्यास नहीं है तो zz कर लेना चाहिये | 


आलापत्थर 


z i [ल हे, खिलनमग से आगो हँ । 
यइ स्थान गुलमगं से १० मील हैं, 


ते ~ ~ ~ NN 3 
स्थान बहुत उंडा है। चारों ओर हिमाच्छादत गिरिशिखर हैं। 


f 3 हते हैं स्थर अवश्य जाना 
यदि ag का दृश्य देखना चाहते हैं तो आलापत्थर E: 
लगता है । यह 


चाहिये । अँगरेजञ लोगों को यह स्थान अच्छा ne 
zt पर जाना उचित होगा। मार्ग कठिन है। पहला पडाव गुल 
9 


से चलकर खिलनमर्ग आता है । मार्ग में घनी झाडी तथा घने 


E तथा यहाँ से चढाई कठिन आरंभ होती है । 


जंगल पडते हें y 
; उचा 

इस प्रकार आप अफरवत पहाड की चोटी पर, जिसकी उचाई 

पुल पर चलना होता 


१४,४०० फीट है, पहुँच जावेंगे। एक amit 
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है । इसके पश्चात्‌ मार्ग चक्कर खाता हुआ थालापत्थर की घाटी में 
पहुँच जाता है । यहाँ पर भी मैदान अति हरा-भरा है। दृश्य 
सुन्दर हैं । दो शीतल पानी की छोटी-छोटी झील हें । यह भील 
बहुत सुन्दर हँ । जल मोती को सति स्वच्छ हे। आसपास के 
पहाड़ों का प्रतिबिंब इस मील में अच्छा लगता है । 

पर्वेतमालाओऔं पर हरे-हरे घने चीड़ तथा देवदारु gy 
अत्यन्त सुन्दर लगते हैं । HAT कील तथा काश्मीर के मैदान का 
भी दृश्य यहाँ से सुन्दर दिखलाई देता है । जब बादल स्वच्छ 
हो और वर्षा होने का कोई चिह्न न हो तब यहाँ के लिये 
चलना चाहिये । 


wy * 


qiu मैदान 


~ ea 325 ^ ~x 

यह मैदान गुलमगं के समीप है और तहसील वारामूला में 
है । गुलमगं से १२ मील चलने के पश्चात्‌ तोस मैदान आरंभ 
हो जाता है । ३०-४० मील लम्बा चला गया है। यह अच्छा 
पहाडी स्थान है । यात्रीगण यहाँ पर मनोरंजनाथे घूमने जाते 
>` ° A. CN si . ०, ०७ ^ Ly है 
Siam कठिन है । विशेष घने जंगलों में होकर माग है। 


= के लिये फीरोज्ञपुर का नाला होकर जाना पड़ता èl 


आपकी एक कुली कर लेना अच्छा होगा जो आपका सामान 
ले जावेगा और पथ-प्रदशक का भी काम देगा । zz भी कर 
सकते हैं । 


फोरोजपुर घाटी 


यह qani के दक्षिण में है । इसको फ़ीरोज़पुर का नाला भी 


. कहतें Wa यहाँ पर यात्री वायु परिवर्तन तथा मछलियों के 
शिकार को जाते हैं । घाटी के पास एक पहाड़ की चोटी पर एक | 


भील 2 । यहाँ होकर रियासत du को मार्ग आता है । 
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गाधरवल 

यह श्रीनगर से १२३ मील सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। 
स्थान उत्तम तथा सुन्दर है । जलवायु स्वास्थ्यप्रद है । तम्बू गाड़ने 
के लिये सुन्दर हरे-भरे मैदान हैं । आजकल गाधरवल एक अच्छा 
स्थान समका जाता È । seal यात्री यहाँ जाते हैं । यहाँ पहुँचने 
के लिये दो मार्ग हें । एक नदी द्वारा तथा दूसरा सड़क द्वारा । 
सडक पर मोटर, ताँगे चलते हैं । श्रीनगर से केवल १ घंटे में यहाँ 
ar सकते हैं । जल का मार्ग अति उत्तम है । दृश्य आकर्षक तथा 
| मनोहर मिलते हैं । यह मार्ग केलम नदी से चलता हुआ मारनूला 
नहर तथा agt मील होता हुआ faa नदी से मिल जाता 
है sien ऋतु में कुछेक यात्री अपना हाऊसबोट नदी के किनारे 
लगाकर यहाँ quu हैं और यहाँ फल, मेवा आदि का आनंद 
उठाते हैं । बहुत से यात्री नदी के तट पर हरी-हरी घास के मैदान 
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| 
पर तम्बू गाड्कर रहते हैं । 

ERI में एक छोटा बाज़ार है, जहाँ आवश्यक वस्तुएं मिल 
| जाती हैं । डाकख़ाना, तारघर, शक्राख़ाना, सब्र कुछ हैं। जो 
` यात्री सोनमर्ग जाते हैं उनके लिये यह स्थान पडाव है । 

। | सिंध नदी का पानी डाक्टर महानुभाव पीने के लिये अच्छा 
नटी बतलाते ; क्योंकि इसके भीतर चूना अधिक है जो हानि- 
! = क है । इस कारण यासपास के फरनों का जल पीने के काम 
में लाना चाहिये । 

गाधरवल से एक मील की दूरी पर 'मलहशादी वारा' है, up 
दाराशिकोह ने बनवाया था । यहाँ के फल तथा mah ps à 
हैं. तथा गाधरबल के समीप एक क्रस्बा लाररायपुर है । यहाँ का 
अंगूर स्वादिष्ट और अच्छा होता है । गाधरबल से उसी पक्की 

age पर ३ मील आगे चीर भवानी d 


I 


aA X 


+. CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है — g by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ot काश्मीर दर्शक 


क्षीरभवानी 


यह प्रसिद्ध स्थान श्रीनगर से १६ मील दूर सडक पर है। | 
श्रीनगर से मोटर द्वारा $ घंटे में पहुँच सकते हैं । यह स्थान काश्मीर ' 
के हिन्दू पंडितों का सबसे उत्तम, पवित्र तथा पूजनीय है । यहां 
देवी का एक छोटा सा मंदिर है । स्वर्गीय महाराजा प्रतापसिंह 
इसको बड़ी ही आदर की दृष्टि से देखते थे। मंदिर छोटे aqi 
पर बना हुआ Pa इसके चारों wh छोटा कुंड है । कुंड के 
चारों ओर पक्का विस्तृत चबूतरा है । इस पर चिनार के सुन्दर 
छायादार zw लगे हुये हैं । कुंड के समीप यात्री पूजापाठ करते हैं। | 
agì के पास की दूकानो में पूजा की सामग्री तथा भोजन | 
का सामान मिल जाता है । 

कुंड के जल में एक अद्भुत बात कही जाती है कि इस जल 
का रंग बदला करता है । कभी लाल, कभी पीला, कभी काला 
इत्यादि हो जाता है aa कभी काश्मीर राज्य पर कोई विशेष 
आपत्ति आनेवाली होती है तो इस कुंड का जल रंग बदलता 
है । लाल, गुलाबी रंग शुभ चिह्न समझे जाते हैं । काला रंग बहुत 
बुरा चिह्न होता है तथा कोई भारी विपत्ति का सूचक सममा 
जाता है । इसी प्रकार रंगों के Pug बतळाये जाते हैं । रंग बदले 
की समस्या पर अंगरेज्ञों ने खोज की है कि यह अल क्यों रंग 
बदलता है और कहाँ से रंग बदलने की शक्ति आ जाती है श्र 
यही रंग क्यों दिखाई देते हैं । ऐसे प्रश्नों को वैज्ञानिकों ने 
अधिक सोचा है; परन्तु यह समस्या ज्यों की त्यो रही है । ईश्वर 
की अद्भुत प्रकृति है । ईश्वर जानता है, उसमें क्या भेद है । 

Eo: प्रत्येक मास की अष्टमी के दिन यात्री विशेष आते हैं, परर 
जेड तथा असाढ़ की अष्टमी को यहाँ बड़ा भारी उत्सव AT 
जाता है, और काश्मीर के प्रत्येक भाग के पंडित आते हैं । | 
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मानसबल भील 


यह भील गाधरबल से ७ मील है । सड़क उत्तम है । नाव 
द्वारा भी संबल होकर जा सकते हैं। बहुत से यात्री नाव पर जाना 
पसंद करते हैं, और Sat मोल जाते समय भी इसको देखते 
जाते हैं । मानसबल पहुँचने का एक और आसान मागं है। 
श्रीनगर से बारामूलावाली सड़क पर पाँचर्व मील से daa 
होकर मार्ग जाता है । यहाँ तक मोटर, ताँगे जा सकते हैँ तथा 
संबल से केवल १४ मील की दूरी पर मानसबल मील 21 
ag भील १३ मील से अधिक चौड़ी है। इसका अकार गोलाई 
लिये हुये है । तीन ओर पहाड़ हैं तथा चौथी थोर खेत vite zara 
हैं। पूव की ओर एक छोटा सा मेदान है । यहाँ चिनार 3 घने क्क्ष 
€ तथा एक छोटा सा ठंडे पानी का भरना है । यहाँ से झील 
तथा आसपास के स्थान का इश्य अच्छा दिखाई देता à! 
मील का जल स्वच्छ है । सम्राट्‌ जहाँगीर ने यहाँ भी इस झील 
के किनारे महल तथा उद्यान बनवाये थे, जिनके wa भग्नावशेष 
E M i 1 ET PES 
rah आसपास फल तथा मेवा के उद्यान El यहा क 
अंगर और सेब मीठे होते हैं । 'रानीपुर' का बेदाना अंगूर समस्त 
काश्मीर में अपनी मिठास के कारण प्रसिद्ध है । अंगूर चमन की 
भाँति नहीं होते, तो भी रानीपुर का अंगूर बहुत अच्छा होता है। 
APH भोल 
यह झील अमीराकदल से ४ मील की दूरी पर है और Trg 
जाते समय माग में पड़ती है। नौका द्वारा भी जा सकते ह! 
यह झील मानसवल की भाँति नहीं है; परन्तु इसका दृश्य भी 


सुन्दर लगता है । 
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बिचारनाग 


यह एक प्रसिद्ध ग्राम ga श्रीनगर से केवल ४ मील है | | 
man भील के समीप स्थित है। बिचारनाग धार्मिक स्थान | 
समझा जाता है । यहाँ के पंडित धनी तथा बुद्धिमान्‌ हैं, और 
समाज तथा देशसुधारक हैं । गाधरवल जाते समय यह मागं 


में पडता है । | 


| GAT WT 
Ni यह भील भारतवर्ष में सबसे बड़ी मीठे पानी को झोल है। | 
मोल के आसपास हरमुख पहाड़ हैं । ग्रीष्म ऋतु में इस झील का 

विस्तार बहत हो जाता है, लगभग १३-१४ मील लम्बी आर 
३-१० मील चौड़ी हो जाती है | आर वर्षा में तो बहुत विस्तृत 

हो जाती है, तथा दूर-दूर के ग्रासों के समीप पहुँच जाती है। | 
adam समय में आसपास की भसि खोद दी गई है और एक 
प्रकार का बंध बाँध दिया गया है जिसके कारण झोल का 
विस्तार अधिक नहीं होने पाता । saa mr पर घूमना अत्यन्त 
सुन्दर लगता हे । 


| 
] 


FAL का जल बहुत स्वच्छु तथा गहरा है ।.यहाँ किसी-किसी ' 
स्थान पर गर्भ पानी के, सोत हैं । इनके संबंध में काश्मीर 
निवासी अनेक दंतकथा कहते Ea कील के एक भाग में दीं 
| है जिसको ज्ञेनडद्दोन बादशाह ने बनवाया था । उस पर मका 
j आदि बने थे जो अब भग्नावशेष में परिणत हुये देखने में अ 
हैं । इसके संबंध में यह वर्णन है कि यहाँ किसी समय हिन्दु 
के महल थे और मंदिरों के भग्नावशेष इस बात को सिद्ध BO 
डं । अलर में संध्याकाल के पश्चात्‌ घूमना उचित नहीं 2! 
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मध्य में रहना अत्यन्त भयानक है । जहाँ तक हो दोपहर तक 
qaar लोट आना चाहिये । यद्दाँ इवा तथा वर्षा का भय होत 
है । हरमुख पहाड समीप होने के कारण हवा और वर्षा 
शीघ्र आ जाती है । 

भील में सिंघाड़े अधिक पैदा होते हैं ! कमल के पुष्प तथा हरे 
सुन्दर पत्ते भी कहीं-कहीं दृष्टिगोचर होते हैं। जंगली हंस भी यहाँ 
निवास करते हैं । ऊलर के आसपास खेती भी होती है। इसकी 
मिट्टी बहुत उपजाऊ है । 

ऊलर भील जाने के लिये जल तथा स्थल दोनों से माग हे! 
जल मार्ग मनोहर है । थल के कई मार्ग हैं। पहला श्रीनगर से 
गिलगिटवाली d पर संबल, AAA तथा सदरकोट के nri 
में होते हुए ऊलर झील को मार्ग जाता है, दूसरा सोपुर होकर, 
तीसरे बारामूला होकर भी जाते हैं। कुछ यात्री रावलपिंडी से 
काश्मीर जाते ससय वारामूला से झील द्वारा श्रीनगर पहुच 
जाते हैं | 

जहाँ तक हो सके जलमाग द्वारा जाना चाहिये । एक डोंगा 
नाच भाडे पर ठीक कर लेनी चाहिये । भाड़ा जानने के लिये 
च्ययसची देखिए । एक डोंगे में ७-८ पुरुष बैठ सकते हैं । इस 
लिये श्रीनगर से एक पार्टी बनाकर चलना उचित होगा । भोजन 
का प्रबंध अपने साथ रखना उचित है, तथा रसोई का सामान 
ada इत्यादि भी अपने साथ ले जाने चाहिये | यदि आप केवल 

ऊलर भील qua जा रहे हैं, तो चाने-जाने में २-३ दिन 
लगेंगे । तथा गाधरबल-मानसबल भी देखंगे, तो २-३ दिन 
अर लगेंगे | 

यात्रा श्रीनगर में छत्तावलवीर से, जो झेलम नदी के सातवें 
पुल के आगे है, आरंभ की जाती है। दो मील चलने के पश्चात्‌ 
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स्थान शालटेन्ज आता है । नदी का दृश्य सुहावना लगता है। | 
| 4० मील आगे चलने के पश्चात्‌ दूसरा स्थान शादीपुर आता है। ,, 
यहाँ केलम तथा सिन्ध नदी का संगम है। यहाँ से आप कई 
स्थान देखने के लिये नाव पर जा सकत हैं । सिन्ध नदी द्वारा 
गाधरबल जा सकते हैं । गाधरत्रल से क्षीरभवानी जा सकते हैं। 
इन स्थानों के देखने के पश्चात्‌ नूरू नहर शर्करा भील 
होते हुए ऊलर भील निकल जाना चाहिये । माग में संबल तथा 
चन्द्रकोट के भग्नावशेष पडते हैं । संवल से गिलगिट तथा बाँदीपुर 
को मार्ग जाता है। यदि गाधरबल, मानसबल आदि नहीं देखना 


है तो आप शादीपुर से ऊलर भील सीधे पहुँच सकते हैं । 
सोपुर | 
सोपुर एक बड़ा ग्राम है । झेलम नदी के दोनों ओर बसा 
p 


हुआ है । ऊलर भील यहाँ से थोडी दूर है । मोटर-ताँगे यहाँ 
li तक आते-जाते हैं । यहाँ का जलवायु स्वास्थ्यप्रद 21 सेब, नाह 
॥ पाती, बादाम, अख़रोट इत्यादि wa पैदा होते हैं । यहाँ पर उगी 
कपड़े का अच्छा व्यवसाय होता है। A 
सोपुर से १ मील की दूरी पर स्थान द्वाबगाह है । यहाँ पर दी 
नदियाँ केलम तथा पोहरू का संगम होता है। पोहरू नदी अपे 
साथ बालू तथा पथरीली मिट्टी अधिक लाती है । इस कारण ai 
पर मशीन द्वारा मिद्दी की खुदाई की जाती है जिससे यह E. 
हुआ है कि काश्मीर में बाढ आने की शंका कम हो गई दै 3 
aga सी उपजाऊ भूमि निकल आई है, जिस पर उत्तम T 
होती है । 
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लोलाव 


€ एक सुन्दर वाटी है । सोपुर से vo मील दूर है । इसकी 
जलवायु स्वास्थ्य के लिये उत्तम है । यहाँ पर फल व मेवों के 
उद्यान अधिक हैं । यह घाटी १६ मील लंबी तथा ६ मील चौड़ी है। 
पटलनाग तथा कम्बरायल, नागमग' के स्थानों पर तम्ब गाड़ने 
के लिये उत्तम-उत्तम भमि 


इस घाटी को जाने के लिये कई मागं हैं। मार्ग पैदल तथा 
का है । मुख्य-मुख्य मार्ग सोपुर, अलस तथा वारामूला से जाते 
| इन पर यात्रा आरभ करने से पूव घोड़ा, ZZ, तम्बू का प्रबन्ध 
कर लेना चाहिये | बहुत से स्थानों पर भोजन की सामग्री ख़रीद 
सकते हैं । परन्तु किसी-किसी स्थान पर भोजन की सामग्री नहीं 
मिलती । इसलिये एक पड़ाव छोड़ने से पर्व आगे के पडाव का 
प्रबंध कर लेना चाहिये। लोलाब के लिये E से जाना उत्तम 
है । सोपुर श्रीनगर से मोटर द्वारा पहुँच सकते हैं । सुविधा 
लिये एक चित्र दिया जाता है जिससे श्राप मार्ग के पडाव 
तथा उनकी दूरी जान सकते हैं 


qqa दूरी पड़ाव दूरी | पडाव दूरी | पडाव ¢ दूरी | पडाव दूरी _ 
सोपुर ... | बारामुला | - ...मील 
छोगल १३ मील | पंटसल ७ मील | नागमर्ग ७ ,, 
Tga a, | कतारदाजी ७ ,, | दा १० ,, 
&डगमूला १४ ,, | खेपुर Ryp | 
कम्ब्राइल म, | पटलनाग १० .. | 
` १० ,, | कम्माइल s,, | 

: डास १° ,, | 
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c 
सिन्ध व सोनमग 


सिन्ध काश्मीर की बड़ी-बड़ी तथा सुन्दर चाटियों में से एक , 


सुन्दर घाटी है । इस घाटी में सिंध नदी बहती है । घाटी ११ 
मील लम्बी तथा ३ मील चौड़ी है । इसकी सीमा गाधरबल से 
आरंभ होती है । IM 

इस घाटी को जाने के लिये गाधरबल से जाना चाहिये । यात्रा 
आरम्भ करने से पूर्व घोड़ा, zz, कुली इत्यादि का अवन्ध ANE 
बल में कर लेना चाहिये । अब इस घाटी का माग वणुन क्या 
जाता है । इसके प्रत्येक पडाव पर ठहरने के लिये डाकबंगला है। 

पहला पड़ावः--कंगन गाधरबल से ११ मील है EU सोपुर 
होते हुए जाता है । कुछ भाग गरम मिलता Wi नदी के 
पार करनी पड़ती है । कंगन में ठहरने का स्थान है । 

दसरा पड़ावः--गुणड कंगन से १९ मील है । लगभग ७ मीत 
जंगल पड़ता है। मार्ग में मानूर ग्राम आता है । यहाँ से ai 
रांजवान का पुल पार करना पड़ता है ओर ३ मील चलने के 
पश्चात्‌ नदी पुनः पार करनी पड़ती है । यहाँ क द्दश्य सुन्दर तया 
मनोहर हैं quc समुद्रतट (से ६४०० HZ ऊचा है । यहा प 
srana के अतिरिक्त एक सराय भी है। -- 

तीसरा पडावः--सोनमगं quz से १३ मील है । मागे में चढाई 
अधिक है जो ३००० Wiz तक पहुँच जाती है | रीवल, कोला 
तंगनगेट के ग्राम मार्य में आते हैं । नदी अनेक वार पार Be 


0 ऱयिलते हैं a | 
पड़ती है । मार्ग में दश्य अत्यन्त मनोहर मिलते हैं । तेर 


A £n 14 
` पर सोनमर्ग आता है। यह काश्मीर में प्रसिद्ध म । 
, ~ j 
/ जलवायु अति उत्तम है | मार्ग कठिन होने के कारण या | 


आते हैं । यहाँ हरी-हरी घास तथा सुन्दर पुष्पों से लदी हुईं Si 


at तक है। लम्बे हरे-भरे चीड FIT दूर-दूर तक फैले ९. 
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नदी घाटी में बहती है । यहाँ का दृश्य अति सुन्दर तथा आकर्षक 
है । सोनमर्ग समुत्रतट से 5६०० फीट Gar है । गुलमर्ग से 
अधिक सुन्दर है । ठहरने के लिये ढाकबॅगला है तथा तम्बू भी 
गाड़ सकते हैं । दूध और मक्खन खुब मिलता है | यहाँ डाकख़ाना 
आर तारघर भी है । 

चौथा पड़ावः--वलताल सिंध घाटी का अन्तिम पड़ाव है । 
सोनमर्ग से ३ मील है । मार्ग उत्तम है । यहाँ पर ठहरने के लिये 
अत्यन्त सुन्दर डाकबंगला है । बलताल से लेह, लदाख़, करगल 
इत्यादि स्थानों को मार्ग जाता है । 


लिदर 
यह एक सुन्दर घाटी है । अँगरेज़ों की दृष्टि में यह सबसे उत्तम 
तथा सुन्दर है । यहाँ के प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त ही झाकर्षक तथा 
मनोहर हें । आसपास की हिमाच्छादित गिरिशिखर अति सुन्दर 
लगती हें । यहाँ का दृश्य देखने योग्य है । यह लेखनी के बाहर है | 
विदेशी यात्री इस स्थान को देखकर मोहित हो जाते हैं और 
उनको स्विट्ज़रलेंड का भ्रम होने लगता है । 
यहाँ पहुँचने का सुगम मार्ग पहलगाम से है । परन्तु सोनमगं 
से लिदर घाटी को भी जा सकते हैं । यह मार्ग कुछ कठिन है। 
उचित होगा कि आप गाधरबल से सिंध घाटी को देखकर लौट 
ara और पुनः पहलगाम से लिदर को देखने जाव | दोनों मागं 
का वर्णन पहलगाम के विषय में देखे । यहाँ यात्रियों की सुविधा के 
लिये लिदर का awa कर दिया है । 
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किशन च विशनसार | 
यह दो हिमाच्छादित सुन्दर कील समुत्रतट खे १२,९०० 
| फ्रीट की Fark पर स्थित हैं । दोनों एक दूसरे से & मील की दूरी 
पर हैं । इनके पहुँचने के दो मार्ग हैं। पहला मागे सोनमर्ग होकर 
| है तथा दूसरा daz और हरमुकट गंगा होकर है । खोनमगं 
i होकर जानेवाला मार्ग उत्तम है । हर स्थान पर लकडी, घास, 
) पानी मिल जाता है । दरी एक बार केवल पार करना पड़ता है। 
दोनों की दूरी में केवल एक मील का अन्तर है । मार्ग पैदल या 
घोडे का है । वर्षाऋतु में दोनों ही मार्गो' पर घोड़े नहीं चल सकते | 
aa दोनों मार्गों का वर्णन किया जाता है। दोनों ही गाघरबल 
| से आरंभ होते हैं । भोजन, घोड़े, तम्बू इत्यादि का प्रबंध गाधर- 
बल में कर लेना चाहिये | पहले मार्ग में सोनमर्ग और दूसरे मागं 
में बंगट के आगे ठहरने के लिये कोई स्थान नहीं मिलता | 
| पहला मार्ग-इसमें चार पड़ाव पड़ते हैं । कुल दूरी ₹० मील की 
है । पहला पड़ाव कंगन है जो गाधरबल से ११ मील है । दूसरा 
पड़ाव कंगन से गुण्ड १३३ मील है । तीसरा पड़ाव que से शिटः 
कारी १३३ मील है। शिटकारी सोनमर्ग के समीप है। यहाँ पर पुल 
पार करना पड़ता है । यहाँ तक का मार्ग {सिंघ घाटी' में विस्तार 
पूर्वक देख । चौथा पड़ाव शिटकारी qur से नीची नाई म मील दूर 
है। मार्ग में कठिन चढ़ाई पड़ती है । यह १३,४०० फ्रीट तक की 
sare तक जाती है । तत्पश्चात्‌ विशनसार है। 
दूसरा मार्ग--इस मागे में भी चार पड़ाव हैं। कुल दूरी ११ मील 
की है। पहला पड़ाव गाधरबल से कंगन ११ मील है । विस्तार के लिये 
हरमुकट गंगा के वर्णन में देखें । दूसरा पड़ाव कंगन J & zu 
Qi तीसरा पडाव, बंगट से हरमुकट गंगा ११ मील है । मागे a 
कठिन चढ़ाई पड़ती है । चौथा पड़ाव हरमुकट से मेंगनडूव मील ६ 


i s 
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e. 


मार्ग में एक छोटी सी झील सतसरन नूला मिलती है । तत्पश्चात्‌ 
क्रिशनसार ( कृष्णसार ) चोथे पड़ाव से १२ मील है । 

क्रिशनसार से विशनसार & मील है। मार्ग में चढ़ाई कठिन पड़ती 
है और थोड़ी उतराई भी मिलती है । दर्रा भी पार करना पड़ता ài 
क्रिशनसार का दूसरा नाम गोंडसार भी है | 

वियान 
काश्मीर के भीतर गंधक के अनेक मरने हैं जिनके पानी से अनेक रोगों 
का नाश होता है | गंधक के लिये qe, अनन्तनाग, बियान आदि 
प्रसिद्ध स्थान हैं । वियान के मरने में अधिक गंधक पाई जाती है । 
बियान को “झबयान' या थाबी' भी पुकारते हैं। यह श्रीनगर अमीरा- 
कदल से १०-११ मील है । यह खुरू जानेवाली सड़क से कटकर एक 
दूसरी सडक पर है। मागं ऊँचा-नीचा है। वियान में सड़क के किनारें 
तीन भरने हैं ।यह तीनों खेतों में बह जाते हैं। इसी सड़क पर 
अहरवल में एक सुन्दर झरना है। यदि इसको देखना है तो शुपइयाँ 
तक मोटर पर जा सकते हैं । शुपइयाँ श्रीनगर से ३० मील है और 
शेष & मील पैदल या ट्ट पर जाना पड़ता है। अहरबल से 3८ 
मील आगे एक हिमाच्छादित सुन्दर झरना 'कौसरनार भी 21 
qe E — 

यह काश्मीर के हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध पवित्र तीथस्थान 21 
श्रीनगर से १४ मील दूर पढी सड़क पर है | We एक छोटा सा 
आस 21 इसके चारों ओर पहाडी है । इस पहाडी की चोटी पर 
श्रीज्वाला देवी का मंदिर है sect के लिये यहाँ पर एक धमं- 
शाला है । यहाँ पर प्रत्येक वर्ष असाढ़ मास की चतुर्दशी को एक 
बडा उत्सव मनाया जाता है । सारे काश्मीर के पंडित यहाँ आना 
अपना कर्तब्य समफते हैं यहाँ भोजन का प्रबंध हो जाता है । 
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हरघुकट गंगा 

इसको हरमुकट झील या गंगाबल भी पुकारते हैं । यह गंगा , 
समद्रतट से १२,००० क्रीट की उँचाई पर है । इस गंगाको 
काश्मीर के हिन्दू अत्यन्त पवित्र मानते हैं। झतकों को हड्डी, भस्म 
इत्यादि यहाँ चढ़ाने आते हैं। जिस भाँति पंजाब के हिन्दू हरद्वार 
को अत्यन्त पवित्र मानते हैं, उसी भाँति यहाँ के हिन्दू भी इस 
गंगा को पूजनीय समझते हैं। प्रत्येक वर्ष बैसाखी के दिन यहाँ 
पर दूर-दूर के हिन्दू आते हैं और इस दिन विशेषकर यहाँ पर 
एक अच्छा मेला लग जाता है, और उसी दिन waar की राख 
गंगा के अर्पण करते हैं । जिस किंसी की मृत्यु ऐसे समय होती है 
कि मार्ग am से बन्द हो जाता है तो उसकी राख इत्यादि 
धर्मानुकूल रखी रहती है, जब तक कि वह गङ्गा के ada न कर 
दी जावे । 


यहाँ पहुँचने के मुख्य मार्ग तीन हैँ। मार्ग बहुत कठिन हैं। 
चढाई ख़ब पड़ती है, परन्तु दृश्य सुन्दर तथा मनोहर मिलते हैं | 
किसी -किसी स्थान पर बफ के पुल पड़ते हैं। मार्ग निम्नलिखित हैं: 

(a ) श्रीनगर से करक नदी होकर--४२ मील 

( २) श्रीनगर से नरायननाग होकर--४६ मील 

(à ) गाधरबल से बंगट होकर--२४ मोल 


जो श्रीनगर से हरमुकट गङ्गा जाते हैं, वे पहले मार्ग से जाते 
तथा दूसरे मार्ग से लोटते हैं। परन्तु दर्शक यात्री गाधरबल a 
जाते हैं तथा जो सिंध घाटी देखने जाते हैं, उनको यह स्थान au ( 
से केवल १२ मील शेष रह जाता है । यह मागं F | 
वर्णन किया जाता है जिससे यात्रियों को किसी प्रकार का at 
न हो। 
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गाधरवल से हरमुकट ग गा 
माग पैदल या घोडे का है । तम्ब और भोजन की सामग्री का 


प्रबन्ध गाधरबल में कर लेना चाहिये । ANZ तक तो ठहरने का 
स्थान तथा भोजन की सामग्री मिल जाती है, परन्तु इसके आगे 
कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है । गाधरबल से पहला पड़ाव कंगन 11 
मील है। मार्ग उँचा-नीचा है, दृश्य मनोहर तथा चित्त प्रसन्न 
करनेवाले मिलते हें । यहाँ एक डाकबँगला 21 दूसरा पढाव 
बगर कंगन से २ मील है । बंगट से एक मार्ग सोनमर्ग को भी 
जाता है । बंगट एक छोटा सा ग्राम है | समुव्रतट से ६,८०० 
क्रीट की Sarg पर है। तीसरा पड़ाव हरमुकट गङ्गा बंगट से १२ 
मील है । नरायननाग के आगे कठिन चढ़ाई पड़ती है । यह 
१०,८०० फ्रीट तक पहुँचती है । यदि वर्षा हो तो इस माग पर 
नहीं चलना चाहिये | उसके पश्चात्‌ उतराई था जाती है । पहाड 
की तलहटी में हरी-हरी घास का मैदान तथा फूलों से सुसज्जित 
अभि है । तत्पश्चात्‌ तरांकल में गूजरों की झोपढियाँ आती हैं । 
आसपास भोजपत्र के वृक्ष हैं । चार-पाँच मील पुनः चढ़ाई चढ्ने 
के पश्चात्‌ आप हरमुकट गङ्गा पहुँच जाते हैं । तरांकल से आगे 
at के कारण वृक्ष नहीं मिलते । पहले तथा दूसरे मार्ग के पड़ाव 
तथा _तथा दूरी भी निम्न चित्र में दी जाती है ॥ भी निम्न चित्र में दी जाती है । 


_तथा दुरा झा लाला 


पड़ाव. | श्रीनगर से दूरी पड़ाव | _हरमुकट से दूरी 
—É——Á t 
बिचारनाग ४ मील | gaan । २ मील 
TAL १४४ rs | नरायननाग | १४ ;,, 
फ़रक नदी TOS | कच्छुनामबल | २४०७६ 
रामर धन २६ +» | नज्नर [3R x 
भरत ३० ,, | बिचारनाग | 33. 
TAA 3x ~; | श्रीनगर | OG आकर) 
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अनन्तनाग 


| झनन्तनाग काइमीर में दूसरे श्रेणी का नगर है । मुसलमान 
| लोग इसको इसलामाबाद के नाम से पुकारते हैं । यह पहाड़ी की 
| qaes में बसा हुआ है । यहाँ पर भरने अनेक हैं । काश्मीरी 
कला-कौशल का काम यहाँ पर अधिक होता हैं। पट्ट शाल, 
कालीन, लकड़ी का कास यहाँ बहुत अच्छा होता है। बाज़ार लगा 
और तंग है । ससलमानों की जनसंख्या यहाँ विशेष है । निवासी 
बहत Uz हें । जैसा यह नगर अपनी विशेषताओं के लिये प्रसिद्ध 
है, चेसा यह गदा भी है। यहाँ पर ठहरने के लिये धर्मशाला और 
डाकब गले इत्याद है | 

यहाँ देखने योग्य केवल एक झरना है जिसका नाम ATR 
नाग' है। यहाँ पर दो कुंड हैं। पहले कुंड के बीच में एक मंदिर 
बना है तथा दूसरे के बीच में शिवलिंग है । दोनों कुण्डों का 
पानी एक सु'दर आंकत पत्थर पर होकर झाल की भाँति गिरता 
है । मंदिर के आसपास कई धर्मशाला हैं । जब श्रीअमर नाथजी 
की यात्रा चलती है, यहाँ बड़ी भीड़ हो जाती है । 

अनंतनाग श्रीनगर से ३४ मील पक्की सड़क पर है। माग 
अत्यंत सु दर तथा मनोहर है । मोटर-ताँगे आते जाते हें । यहाँ 
नदी द्वारा भी जा सकते Eq Raa नदी समीप में है। यात्री 
प्रायः मोटर पर जाते हैं । मार्ग में पंडरिथन, पामपुर और अवंती" 
पुर पडतें हैं । श्रीनगर से पद्धीसवे मील पर संगम का पुल "Ud 
है । इसको उपद्रवी मुसलमावों ते सन्‌ १३३१ में जला दिया था) 
ama के समीप बीजबहेड़ा का विस्तृत ग्राम है । यहाँ “4 pu | 
आगे स्थान खन्नाबज आता है । यहाँ से थोड़ी दूर पूर्व एक 
जम्मू को चला जाता है । ग्रीष्म ऋतु में नाव यहाँ तक ही आ 
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है तथा नदी में पानी कम होने के कारण नाव आगे नहीं जाती । 
खन्नाबल से अनन्तनाग केवल १ मील दूर है । 

ZAAT के आसपास में अछेवल, बेरीनाग, कुकरनाग 
तथा मटन देखने योग्य स्थान हैं । जिनको अवश्य देखना चाहिये | 


AZIA 


यह स्थान अपने उद्यान तथा झरना के लिये विख्यात ži 
झनम्तनाग से ६ मील है । मोटर-ताँगे सब आते हँ । यह उद्यान 
काश्मीर में देखने योग्य है । इसका निर्माण सम्राट्‌ शाइजहाँ ने 
क्रिया था । वह इससे अधिक प्रेस करता था । यहाँ एक सुन्दर 
भरना हैं । जिसका पानी अत्यंत वेग से बहता है । जल कई पक्की 
नालियों द्वारा अत्यन्त सुन्दरता से उद्यान में बहता हुआ द्वार के 
समीप एक सुन्दर करना की भाँति गिरता है । उद्यान कई ऊँचे- 
नीचे भागों में बंटा हुआ है। एक भाग के ऊपर दूसरा भाग है 
तथा हरएक भाग में Heald, बारहदरी तथा पानी की नहर है। 
फव्वारे रविवार के दिन चलाये आते हैं । हरी-हरी घास का मैदान 
ऐसा सुन्दर काश्मीर में अन्य स्थान पर देखने को कम मिलता है। 
aana की भाँति बिद्या हुआ है । झरना का जल अत्यन्त पाचक 
है । डाक्टर तथा वेद्यों का कहना है कि रोगियों के लिये यहाँ का 
जल अति उत्तम है । यात्री यहाँ तम्बू गाइकर रहते हैं। यहाँ डाक- 
amar भी है । तम्बू का प्रवन्ध बाज़ार से हो सकता है । आव- 
zas वस्त॒ए बाज़ार में निल जाती हैं। उद्यान से दो मील आगे 
राज्य का एक फौजी स्कूल है । यहाँ की डेरी फारम से दूध, मक्खन 
का प्रबन्ध कर सकते हैं । फल अच्छे थोर सस्ते विकते t 1 
यहाँ बेरीनाग से भी AT सकते हैं । दूरी १२ मील को है तथा 


मार्ग पैदल urzz का है। 
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कुकरनाग 

यह स्थान अछेबल से १० मील तथा अनन्तनाग से १६ मील 
है । अछेबल से एक कच्ची सड़क कुकरनाग को जाती है। परन्त 
जब कभी पुल टूट जाते हैं तो मार्ग बंद हो जाता है । परन्त घोडे 
दू हर समय आ जा सकते हैं। इसको आप बेरीनाग से भी देखने 
जा सकते हैं। वहाँ से केवल छुः मील है। 

कुकरनाग का जलवायु समस्त काश्मीर में सवोत्तम है । पहाइ 
की तलहटी से झरने निकलते हैं । यह नदी की भाँति वेग से बहते 
हैं । जल अध्यस्त पाचक और मोठा है । यहाँ पर कोई आबादी 
नहीं है । दो-चार किसानों की झौपडियाँ आसपास हैं । चारों झर 
चीड़ के घने वृत्त हैं । यहाँ का दृश्य अधिक मनोहर है । कुछ यात्री 
यहाँ तम्बू गाड़कर रहते हैं । यदि यहाँ पर किसी का कुछ दिन 
रहने का विचार हो तो तम्बू, भोजन इत्यादि का प्रबन्ध करना 
उचित है । लगभग ३ मील की दरी पर स्थान खणडरू है । यहाँ से 
भोजन की सामग्री इत्यादि ख़रीदी जा सकती है तथा वहाँ पर एक 
डाकख़ाना भी है । बेरीनाग से प्रातःकाल आप यहाँ जा सकते हैं। 
मार्ग आधा पहाडी है, परन्तु दृश्य सुन्दर मिलते हें । जब wa 
तब भोजन अपने साथ अवश्य ले जावे | 


E वेरीनाग 

यह प्रासद्ध स्थान पीरप चालगिरि की तलेहटी में बसा हुआ 

है । यहाँ पर एक विख्यात झरना है । इसी झरने से प्रसिद्ध नदी 
झेलम” निकलती है । झरने का जल एक कुण्ड में इकट्ठा होतां 
है । यह कुण्ड अत्यन्त सुन्दर है । जल शान्त नीलवर्ण है । इसमें 
मछुलियाँ भी हैं । कुण्ड के चारों ओर दीवार हैं, और कुछ ट्रे 


T 


— EX LL iS dicebas 


— जो Ue 


^ 
e by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काश्मीर दशक ३३ 
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इसको सम्राट जहाँगीर ने सन्‌ १६१२ Fo में करने के साथ-साथ 
बनवाया था । इस उद्यान को सम्राट्र जहाँगीर बहुत ही चाहता 
था और उसकी यह इच्छा थी कि मरने के पश्चात्‌ उसकी gu 
इसी स्थान पर बनवाई जावे । इतना बढ़ा इस उद्यान से उसका 
प्रेम था । उद्यान के मध्य में झरने का जल एक पक्की नाली में 
होता हुआ बहता हैं। दोनों थोर पुष्पों की क्यारियाँ हैं। उद्यान 
में कहीं-कहाँ सुन्दर चिनार के द्वायादार वृक्ष हैं। चारों ओर हरी- 
हरी घास का मैदान है । यहाँ का दृश्य मनोहर है । देखकर चित्त 
प्रसन्न होता है । 

बेरीनाग एक छोटा सा ग्राम है। यहाँ एक छोटा सा बाज़ार 
है । ठहरने के लिये दो धर्मशालाएँ और एक डाकबॅगला है जो 


~ 


कुण्ड के समीप हैं । यहाँ डाक व तारघर भी हैं। बेरीनाग के 
चारों ओर उद्यान ही उद्यान हें | सेब, नाशपाती, अख़रोट 
इस्यादि aga होते हैं । 

झरने के सम्बन्ध में लिखने योग्य एक बात है । वैज्ञानिकों का 
यह विचार है कि झेलम नदी का निकास इस बेरीनाग झरने से 
नहीं हुआ है और यह सहायक झरना है। बेरीनाग जाते समय 
एक सील पूर्व पक्की सड़क के नीचे की ओर स्थान 'ब्यतस्ता' है । 
यहाँ पर भी एक भरना है जिसका जल एक कुण्ड में इकट्ठा 
होता है । कुण्ड बहुत ही कम लम्बा तथा चौड़ा है, और गहराई 
S केवल ८ इंच के लगभग रहता है । इसके आगे एक दूसरा 
कुण्ड है । विशेष बात यह है कि इस भरने का जल कभी बन्द 
नहीं होता और जल उसी वेग से aza वहता रहता है। 
इसी झरने को झेलम नदी का निकास बतलाते हैं । यह स्थान 
भी देखने योग्य है । 

बेरीनाग जाने के कई मागे हैं। अनन्तनाग से जम्मूवाली सड़क 
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द्वारा २१ मील है । श्रीनगर से भी सीधे यहाँ जा सकते हैं। 
दूरी लगभग ४१ मील है । खन्नाबल क़ाज़ाकुरड तथा लोअर | 
मुण्डा के स्थान मार्ग में पढ़ते हैं । मार्ग में सुन्दर दृश्य मिलते हैं। 
अनन्तनाग से कच्ची सड़क द्वारा भी जा सकते हैं । दूरी ayaa 
द्वारा १६ मील है । यदि कुकरनाग भी होते हुए जायें तो २२ मील 
पड़ता है । मार्ग पैदल या घोड़े का है । जो यात्री अम्म्‌ से श्रीनगर 

j जावे, उनको उचित है कि बेरीनाग को रास्ते में देखते जाव । 

यदि इसको भली भाँति देखना हो तो श्रीनगर से जा सकते हैं। 

मटन 
यह काश्मीर के हिन्दुओं का एक अत्यन्त पवित्र तथा पूजनीय स्थान 

है । श्रीनगर से २६ मील तथा अनन्तनाग से ९ मील है | सड़क पक्की 

है । यहाँ मोटर द्वारा जा सकते हैं । जिस भाँति भारतवर्ष में 'गया' 

है, उसी भाँति काश्मीर में मटन है । यहाँ पर हिन्दू पितरों का 

पिंडदान, श्राद्ध इत्यादि करते हैं । मटन मार्तेड का श्रपश्नश है, 

जिसका wi qa है । 

यहाँ पर भरने बहुत हैं । देखने योग्य करना भवन या बबन 

में पहाडी के नीचे है । इसका अल कु ड में इकट्ठा होता है। कुढ 

में पहाड़ की ओर जल आने के लिये खिड़कियाँ लगी हैं | जल 

अत्यन्त स्वच्छ मोती की भाँति है । इसमें मछलियाँ भी हैं। यात्री 

i आटे की गोलियां तथा रोटी डालकर इनका तमाशा देखते हैं 

| इस कुण्ड का जल दूसरे कुड में होता हुआ बाहर चला जाता है। 

कुंड के आसपास धमंशालाय हें । जब श्री्मरनाथ की यात्रा चलती 

है तो यहाँ ख़ूब भीड़ हो जाती है । सडन में पहुँचते ही WU 

समीप We के फुड काश्मीरी दौड़ते gu आवगे । वे 1 f 

हरद्वार आदि तीथों' की भाँति मटन तथा श्रीअमरनाथ के पढे 

होते हें । श्रापका नाम, पिता का नाम आदि सब कुछ पूछते t! 
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| d मटन का अवलोकन करने में तथा श्रीश्रमरनाथ की यात्रा में 


सहायता देते हैं । इनका झुंड के कुंड में दौड़ना एक सुंदर दृश्य 
लगता है। भवन से थोड़ी दूर आगे सड़क के किनारे एक गुफा 
है । दंतकथा है कि यहाँ पर एक साधु तपस्या किया करता है । 
जिसकी अस्थि पढ़ी मिली थी । इसके संबंध में मटन के निवासी 
आपको सुनावेंगे कि यह बहुत लम्बी है; चीन तक जाती हँ । परन्तु 
इसको अंप्रेज़ों के मापानुसार २०० फ़ीट लम्वी बतलाई जाती है | 
यहाँ से लगभग ३ Kain आगे नदी के किनारे तथा भवन से 
५ मील दूर पहाडी पर एक प्राचीन गुफा के भीतर मंदिर है! 
मंदिर का क्षेत्रफल १० वर्गफ्रीट है । यह बहुत प्राचीन मन्दिर 
है । ईसा के जन्म से १०० वर्ष Ga का बना हु बतलाते हैं । 
तीसरा स्थान देखने के योग्य 'मातड मंदिर' के भग्नावशेष हैं । 
मटन से १ मील दूर एक केरवा नाम पठार पर हैं। इस मंदिर को 
राजा रामादित्य ने पाँचवीं सदी में निर्माण किया था और इसकी 
मरम्मत राजा ललितादित्य ने आठवीं सदी में करवाई । इसकी छुत 
गिर गई है तथा कुछ दीवारें शेष हैं। दीवारों पर सुन्दर खुदाई 
a) मार्तंड के भग्नावशेप अवन्तापुर के भग्नावशेष से अच्छी 
हालत में हैं । यहाँ पर भी लम्बे-लस्बे मिट्टी के देखने योग्य 
बड़े हैं । 1 S 
इस पठार पर एक सुंदर नहर है, जो बड़े यल से fa ns 
निकाली गई है। यह देखने योग्य है । यहाँ सुन्दर कृषि होती RI 
इस स्थान से भूस्वर्ग--काश्मीर--का दृश्य अत्यन्त ही मनोहर 
दिखाई देता है । यहाँ सायंकाल के समय qaa अत्यन्त 
सुन्दर लगता है । 
मटन का जलवायु उत्तम 
तथा सु'दर डाकबँगला हैं । 


है । यहाँ ठहरने के लिये धर्मशाला 
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पहलगाम 


यह स्थान अत्यन्त सुन्दर आर मनोहर हे । प्रीप्मऋतु में रहने 
के लिये समस्त काश्मार में विख्यात है। समुव्वतट से ७,२०० फीट 
की उँचाई पर है । एक ओर नदी बड़े वेग से बहती हे । 
चारों ओर सुन्दर-सुन्दर हरे-भरे पहाड़ हैं । चीड़ के घने वृत्त वहुत 
ही श्रच्छे लगते हैं । यह श्रीनगर से ६१ मील की दूरी पर है। 
यहाँ तक मोटर लारी चलती हैं । 

कुछ काल पहले यह स्थान वीहड़ था । परन्तु कुछ qui से यह स्थान 
अत्यन्त सुन्दर तथा उपयोगी समभने के कारण अब बहुत अच्छा वन 
गया है। यहाँ का जलवायु उत्तम तथा स्वास्थ्यप्रद है । इस कारण 
अब यात्री azat की संख्या में आते हें । यहाँ पर हर प्रकार 
की वस्तु मोल ली जा सकती है । ग्रीप्मऋतु में यह स्थान बहुत 
अच्छा हो जाता है। जाड में यहाँ aw गिरती हे और कोई नहीं 
रहता, केवल पहलगाम के समीप के ग्राम के निवासी रहते हैं। 
डाकख़ाना व तारघर ग्रीष्मऋतु के लिये खुल आते हैं, और नवं 
बर में बंद हो जाते हैं। यहाँ प्रातःकाल के समय बहुत सुन्दर मन्द: 
मन्द पवन चलती है । चारों अर का दृश्य मनोहर है । 

यहाँ ठहरने के लिये श्रीनगर और गुलमर्ग की भाँति होटल 
हैं । दूकानों के ऊपर कमरे हैं जो सस्ते किराये पर मिल जाते हैं| 
प्रायः यात्रीगण तम्बू लगाकर रहते हैं । qq, मेज्ञ, कुरसी, TAT 
इत्यादि दूकानों से मिल जाती हैं । यदि तम्बू में रहना है 
उचित होगा कि एक दिन होटल या अन्य स्थान पर ठहरकर 
स्थान का निश्चय करके तम्बू गाइ दिया जावे । यहाँ का | { 
अत्यन्त पाचक और वायु स्वच्छ है । जब श्रीअमरनाथ की यात्र | 
पहलगाम में आती है, तब यहाँ भीड़ विशेष हो जाती है! | 
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कुछ राजयक्ष्मा के रोगी भी यहाँ पर आकर रहते हैं । परन्तु 


| amü का कहना है कि इनके लिये यह स्थान विशेष ara- 

दायक नहीं है । क्योंकि जाडा अधिक पड़ता हे तथा पक्के मकान 

और तम्बू में रहना कष्टकारक है । इसलिये लाभ के स्थान में हानि 

की gat रहती है । और इनको बटोत में रहना ( Batote) 

चाहिये । जहाँ पर हर प्रकार की सुविधा है । और इनके लिये 
शिफ़ाख़ाना ( Sanatorium ) 21 

पहलगाम में रहकर आसपास के बाईसरन, टनन इत्यादि 

, स्थानों को घूमने के लिये जा सकते हें । यहाँ E 

j ( ग्लेश्यर ) और श्रीअमरनाथ को मागे जाता है । इस अर 

पहाड़ के हिमाच्छादित गिरिशिखर, am के पुल तथा सुन्दर 

प्राकृतिक दृश्य देखने योग्य हैं । 

पहलगाम के समीप घूमने योग्य निम्न स्थान É । पहिला 

बाईसरन, यह पहलगाम से २ मील है । मार्ग पहाड़ी है तथा 

पैदल या Zz का है। यहाँ पर्‌ एक बहुत सुन्दर ‘quad की भाँति 

पहाड़ों के बीच में छोटा मैदान है। चीड़ के हरे-भरे जंगल 

बहुत हैं । यहाँ अँगरेज्ञ लोग तम्बू लगाकर रहना पसंद करते हे | 

दूसरा स्थान टनन है । यह ane से ३ मील wit है । चढ़ाई 

कठिन है । मार्ग भूल जानेवाला है । उचित होगा कि एक पथ- 

दर्शक अपने साथ ले जावे या एक घोडा भाडे पर कर लेव, जो 


पथदर्शक का काम देगा और घोडे से आराम भी मिलेगा | यहाँ 


पर दो सुंदर मील हैं, जो समुद्रतट से दस हज़ार फ्रीट की 
Sarg पर स्थित हैं । इस स्थान से कोलाई का दृश्य भी बहुत 


सुन्दर लगता है । 
pecie ai 


CAAT SINT av va 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८ काश्मीर दर्शक 


कोलाई 
यह स्थान पहलगाम से २६ मील है । अत्यन्त ही आड़े g / 
जगह है । यहाँ हिमाच्छादित गिरि का दृश्य अत्यन्त an 
लगता है । मार्ग में लिदर या लिदरवट अत्यन्त सुन्दर देखने 
योग्य घाटी पढ़ती है । मारग के आने-जाने में ३ दिन लगते हैं। 
पहलगाम से यात्रा आरम्भ करने के Ta भोजन, घोड़ा त्‌ 
इत्यादि का प्रबन्ध कर लेना चाहिये । 
पहला पड़ाव अडू पहलगाम से ७ मील है । समूवृतट से नौ 
हज़ार Me ऊँचाई पर है । मार्ग में चढ़ाई सिलती है। इर्य ' 
सुन्दर दिखाई देते हैं । दूसरा पड़ाव लिदरवट अडू से ८ मील है। 
चढ़ाई अत्यन्त कठिन है । मार्ग ११,००० फ्रीट की ऊँचाई तक 
पहु चता है । इसके पश्चात्‌ सुन्दर लिदर घाटी आ जाती है । यह 
घाटी अत्यंत मनोहर है । विशेष वर्णन 'लिदर' के लेख में देख । 
मार्ग में कई बार बफ़ का पुल पार करना agar है। तीसरा 
पड़ाव कोलाई स्वयं है, जो लिदरवट से १० मील है। fme 
az से आगे qm का देश आरभ हो जाता है। चारों थोर का 
ही बफ़ दृष्टि में ययाती है । कोलाई की ऊंचाई समुद्रतट से 15 
२०० Wiz है । कोलाई ग्लेश्यर सामने दिखं।ई देता है । इसकी 
यथार्थ में ऊँचाई १७,४०० wiz है । यहाँ का दृश्य देखने योग 
है । प्रायः यहाँ से यात्री पहलगाम लोट जाते हें । परन्तु एक 
मार्ग लिद्रवट से सिंध घाटी को जाता है । कुछ यात्री इस mi 
द्वारा भी जाते हैं । सिंध घाटी में घूमते हुये श्रीनगर पहुँच जाते हैं| 
इसलिये लिदर से सिंध घाटी का मार्ग भी वर्णन किया जाता है 
लिदर से सिंध घाटी 
लिदर घाटी से सिंध घाटी जाने के दो मार्ग हैं । दूसरा 1 
पहले मार्ग की अपेक्षा सहल है । दूसरे मार्ग में घोडा 
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से आता-जाता है । अगस्त और सितंबर के महीनों में यह मार्ग 
साफ़ रहता 21 जुलाई के मास में, जब वर्षा अधिक होती है, मार्ग 
पर घोड़ा नहीं चलाना चाहिये; फिसलने का भय रहता है। केवल 
कुली करना चाहिये, पहले मांग के संबंध में इतना लिखना उपयुक्त 
होगा कि इसमें केवल कुली करना चाहिए । अब दोनों मार्गों का 
संक्षिप्त वर्णन किया जाता है । 

पहला माग --इसमें पहला पडाव सरबल कोलाई से 8 मील 


_ है। समुद्र तट से ३२०० फ़ीट की ऊँचाई पर है । मार्ग कठिन हैं; 


कुली चलते-चलते थक जाते हैं। माग में सरवल ग्राम पड़ता है । 
इस स्थान से सिंध घाटी आरंभ होतीहे | दूसरा पड़ाव सोनमर्ग 
६ मील है । मागः सहल है तथा मनोरंजक है । 

दूसरा माग--इसमें पहला पड़ाव सेकवास लिद्रवट से 
६ मील तथा समुत्रतट से ११, २४० फ़ीट ऊंचा है । मार्ग में चढ़ाई 
पड़ती है । एक दर्रा पार करना पड़ता है । दूसरा पड़ाव खेमसार 
सेकवास से ७ मील है तथा समुत्रतट से १२,००० फ़ीट की 
ऊँचाई पर है । माग कठिन है । जाग्बर का दरो १३,६०० IZ 
की ऊँचाई पर पार करना पड़ता है । यहाँ लकड़ी नहीं मिलती । 
तीसरा पड़ाव कोलान खेमसार से & मील तथा समुद्रतट से ७३०० 
फीट की ऊँचाई पर है । मार्गा में उतराई बहुत पढ़ती है । यहां 
सिन्ध नदी मिलती है तथा यहाँ से ही सिंध घाटी आरंभ हो जाती 
है। चौथा पडाव सोनमर्ग कोलान से १० मील है और समुव्र- 
तट से ८७१० Fiz की ऊँचाई पर È | सोनमर्ग से amaa 
तक जाने के लिये “सिंध? के विषय में देखे। 


——— ⁄ 
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श्रीअमरनाथ 


' श्रीक्रमरनाथ हिंदुओं का एक पवित्र तथा पूजनीय स्थान है तथा ' 
दर्शकों के लिये भी देखने योग्य है । भारतवर्ष के प्रत्येक भाग | 
बम्बई, मद्रास, बंगाल, आगरा व अवध आदि के हिंदू यहाँ श्र 
हैं । विदेशी यात्री योरप अमरीका आदि के भी यहाँ घूमने अ 
हें । माग में शीतल भरने, वफ के पुल, हिमाच्छादित गाल | 
चीड तथा देवदार के घने वृक्ष, सुन्दर हरी-हरी घास का मैदान, | 
quit से लदी हुई पहाडियाँ, मनोहर तथा मनोरंजक दृश्य देख 
को मिलते हैं, जिनको देखकर चित्त आनन्दित हो जाता 

लोगों am पुलों पर चलना पड़ता है के 
नदी बहती है । इन पर यात्री, बोडे, zz इत्यादि अच्छे प्रक | 
चलते हैं । 


विशाल गुफा है । यह गुफ़ा ४० फ्रोट लग्बी, ४४ फोट: 
x फ्रीट ऊँची है। इसके भीतर एक बफ़ की शिला, जिस 


( 21031५2 ) 1७६ 1५% ekibi lke 
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पार्वती तथा गणेशजी का रूप समका जाता है । श्रावण की पूर्णिमा 
के दिन यहाँ पूजा होती है । एक या दो कबूतर के जोडे गुफा से 
निकलते 21 हज़ारों विद्वान्‌ तथा वेज्ञानिक यहाँ गये हैं। 
उन्होंने यहाँ के संबंध में अनेक प्रश्‍न किये हैं । यह गुफा 
ऐसे बफ़ के स्थान में किस प्रकार बनी और किसने बनाई । 
गुफा के भीतर केवल एक ही am की शिला है, और क्यों नहीं। 
गुफा के भीतर uw] कैसे बनती है । am घटता-बढ़ता है और 
एक नियत समय में ही ऐसा क्यों होता है । और तीन प्रकार की 
प्रतिमा केसे त्रनती हैं । श्रावण की पूर्णिमा के दिन ही कबूतर के 
जोडे कहाँ से wa और कहाँ जाते हैं, और इसी दिन क्यों 
दिखाई देते हैं । अब यहाँ पर कोई जीव-जन्तु अथवा aa जीवित 

नहीं रह सकते, यह कबूतर किस प्रकार जीवित रहते हैं । ऐसे 

प्रश्नों ने सहखो यात्री और वैज्ञानिकों के मस्तिष्क को चक्कर में 

डाल दिया है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ । कोई एक 

प्रश्‍न समझ सका तो कोई दो । परन्तु उनके उत्तर कहाँ तक 

सत्य हैं, यह वे ही लोग जानते हैं । ऐसे प्रश्‍न की समस्या ज्यों 

की त्यो जटिल रही है और है । ईश्वर ही जानता है कि यह सब 

क्या बात है और इसमें क्या भेद है, परंतु सनातनधर्मावलंबी 

इस शिला को शिव की प्रतिमा मानते ri और उनके दर्शन 

तथा पूजन का बहुत माहात्म्य मानते हँ | यहां जाने के लिए 
श्रीक्रमरनाथ-यात्रा का वर्णन देखिए | 


श्रीअमरनाथ यात्रा 1 

श्रीय्रमरनाथजी की यात्रा प्रत्येक वर्ष श्रावण को असम के 
दिन आरम्भ होती है । यह तिथि अगस्त मास के दूसरे सप्ताह 
में लगभग पड़ती है । दूर-दूर के यात्री, साधु-महांत्मा, उपदेशक 
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इत्यादि श्रीनगर में दशनामी अखाड़े के स्थान पर इकट्टे होते हैं। 

तीन दिन तक यहाँ पर बड़े उत्साह से भ्रजन-कीतेन तथा उपदेश 

होते हैं । चौथे दिन यात्रा यहाँ से चलना आरंभ-होती है । यात्रा 

के आगे-थागे मैरोंजी का पुजारी घडी लेकर आगे चलता है। 

इस छडी की पूजा राज्य की योर से होती है । माग में गाना 

बजाना और भजन होते जाते हैं । रात्रि के समय पड़ाव पर 

विश्राम लेते हैं और प्रातःकाल उठकर चल देते हैं । प्रायः ८-१० 

| मील प्रतिदिन चलते Fi १०-११ बजे तक दूसरे पड़ाव पर 

| पहुँच जाते हैं। भोजन इत्यादि बनाते हैं। ठहरने के लिए हर 
पड़ाव पर स्थान है । धर्मशालाएँ प्रायः हर स्थान पर मिल 

जाती हें । पहलगाम तक ठहरने और भोजन का किसी प्रकार 

का कष्ट नहीं होता | इसके उपरांत ठहरने का कष्ट आरंभ हो जाता 

i है । भोजन के लिए पड़ियाँ बाज़ार में मिलती हैं, जो बहुत 

| अच्छी नहीं होतीं आर व्यय भी विशेष पड़ता है । यात्री लोग 

| पैदल चलना ही उचित समभते हैं और विशेषकर स्त्रियाँ तो 

| पैदल ही चलना अपना कतव्य समभती हैं | 

| प्रायः यात्री मोटर पर सवार होकर इस ओर के मार्ग के 
| जितने देखने योग्य स्थान हैं, देखते हुए पहलगाम पहुँच जाते 
हैं। इन स्थानों पर यात्रा ठहरती है । परन्तु यात्री पहले चलकर 
इन स्थानों को और इनके आसपास के स्थानों को भली भाँति 
देखकर पहलगाम यात्रा से जा मिलते हैं । यात्रा श्रावण सुदी 
चौथ को श्रीनगर से चलकर मार्ग में ठहरती हुई षष्ठी को अनन्त 
नाग और सप्तमी को मटन में पहुँचती हे । यहाँ एक दिन ठहरती 
है । नौमी के दिन ऐशमुकाम yg चती है और दशमी को 
गाम पहुँच जाती हे । यहाँ पर यात्रीगण एक दिन विशेष विश्राम | 
लेते हैं नदी के किनारे पहलगाम से १ मील आगे यात्री | 
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ठहरती EI अब पहलगाम से आगे की यात्रा का वर्णन किया 
जाता हे । 
श्रीअमरनाथ का मारं पहलगाम से आगे पैदल अथवा zz 
का है । मार्ग कठिन हे । चढ़ाई अधिक पड़ती है। बर्फ़ के पुल जी 
am की भाँति ठंडी वायु का सामना करना पड़ता है। जाडा 
आधिक पड़ता है । वर्षा का भी अधिक भय रहता है। जब्र वर्षा 
हो जाती है तब मार्ग ख़राब फिसलनेवाला हो जाता है । 
सन्‌ १६२८ ई० में साधारण से अधिक वर्षा हो गईं थी। 
सैकड़ों यात्रियों को भारी कष्ट उठाना पड़ा था । सेकड़ों यात्रियों 
की मृत्यु भी हो गई । मरनेवालो की संख्या विशेषकर बेचारे 
साधुओं तथा गरीब यात्रियों की थी, जिनके पास जाड के वस्र 
काफी न थे। बेचारे नंगे साधू हिमाच्छादित गिरिमालाथो के 
मध्य में किस प्रकार जीवित रहते ! ऐसी घटना होने का 
कारण यह सी था कि उस समय चझाजकल की भाँति सुविधा 
नथी। 
इस घटना के पश्चात्‌ राज्य ने इस थोर विशेष ध्यान दिया । 
प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पडाव पर. लकड़ी के मकान यात्रियों के ठहरने . 
के लिए बनवाए जाते हैं और dap भी लगवाए जाते हैं । साधुओं 
के लिए लंगर साथ-साथ चलता है तथा लकड़ी भी प्रत्येक साधु 
को प्रत्येक पड़ाव पर मिलती है । यात्रियों के साथ-साथ दो-चार 
zara, हलवाई, रोटी बनानेवाले, परचून, पंसारा आदि की 
चलती हैं । ऐसा प्रबंध पहलगाम से विशेष ढंग से Ns 
होता है । पहलगाम तक तो अच्छे-अच्छे स्थान पडते हैं, x 
हर प्रकार की वस्तु मिल जाती है । एक अस्पताल भी यात्रा के 
साथ-साथ चलता है । यदि कोई यात्री रोगी हो जावे अथवा 
चोट लग आवे तो यहाँ पर इलाज किया जाता है । सन्‌ १३२5 Re 
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में जिस मार्ग पर सैकड़ों प्राणियों की झत्यु हो गई थी और उसे 
भी पव प्राणी मर जाते थे । उस माग को भी राज्य ने बद्‌ कर 
दिया और एक दसरा मार्ग बनवाया जिस पर आजकल यात्रा 
चलती है । पहलगाम से क्या-क्या वस्तुए साथ ले जानी चाहिए - 
आर अन्य आवश्यक बातों को भी बतलाना उचित होगा | 

पहलगाम से घोड़ा, कुली, डाँडी, झप्पान आदि का प्रबंध 
कर लेना चाहिए । राज्य की ओर से एक ठेकेदार नियत रहता 
है, जो यात्रियों के लिए घोडा, कुली, डाँडी आदि का प्रबंध 
करता है । इन चीज़ों का प्रबंध ठेकेदार द्वारा करना विश्वासजनक 
है । उनका भाडा राज्य की ओर से नियत कर दिया जाता है। 
यदि आप स्वयं घोडा इत्यादि के लिए वोडावालो से बातचीत 
at तो कम दाम में काम बन जाता है । परन्तु जो मनुष्य 
आपको ठेकेदार द्वारा मिलते हैं, उनके नाम तथा पता लिखा 
रहता है और किसी प्रकार के धोके का भय नहीं रहता। २-१ 
रुपए के पीछे ऐसा करना उचित नहीं है । 

जो यात्रा पहाड़ पर पैदल नहीं चल सकते, उनको घोड़ा कर 
लेना चाहिए । वृद्ध खियों को पालकी या डाँडी कर लेनी चाहिए। | 
सामान उठाने के लिए भी कुली मिलते हैं । यद्यपि ठहरने के लिए 
प्रबन्ध है, परन्तु स्थान की कमी हो जाती है । इसलिए चार-पाँच 
सनुष्य मिलकर एक छोटा-सा तंबू पहलगाम से भाडे पर ले 
जाना चाहिए । तंबू, कपड़े आदि घोड़े पर लाद सकते हैं । 

प्रत्येक यात्री को चाहिए कि निम्नलिखित वस्तुएँ अपने साथ 
ले जानेका प्रय्न कर । दो-तीन कम्बल, एक c8 की रज्ञाई। 
गरम कोट तथा पाजामा, पिंडलियों के लिए गरम eai, उनी 
टोपी, एक डंडा, मज़बूत जूता, एक छाता, चाय और गरम मेवा) | 
कुछ गरम दवाइयाँ जैसे कस्तूरी, जायफल, लौंग ले जाना चाहिए! | 
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कस्तूरी विशेष मूल्य की है । यदि इसको न ले जावें तो कोई हानि 
नहीं, परन्तु जानकारी के लिए लिख दिया है । बादाम तथा अख़- 
रोट सस्ते होते हैं । इनको अवश्य ले जाना चाहिए, पहलगाम 
` में मिल जाते हैं । दवाइयों के संबंध में विशेष चिंता न करें ; 
क्योंकि अस्पताल साथ-साथ चलता है । थोड़ी आवश्यक दवाइयां 
ले जायें जो समय पर काम देवें। अब पहलगाम से श्रीग्रमर- 
नाथ का मार्ग वर्णन किया जाता 2 । 

पहला पड़ाव चन्दनवाड़ी पहलगाम से ८ मील है । मागं 
शेषनाग नदी के बराबर-बरावर जाता हे । चढ़ाई तदनन्तर है | 
दृश्य सुन्दर मिलते हैं । चन्दनवाड़ी एक छोटा-सा आम है । यह 
समुब्रतट से ३५०० फ़ीट की ऊंचाई पर है । यहाँ जाड़ा अधिक 
पढ़ता है । 

दूसरा पढ़ाव वायुजन चन्दनवाडी से म मील है। मार्ग कठिन 
है तथा पहले से अधिक खराब है । चन्दनवाड़ी से निकलकर AR 
का पुल पार करना पड़ता है । इसके नीचे नदी बहती है । इस 
पुल को पहलगाम से बहुत से दर्शक देखने आया करते हैं। यह 
देखने योग्य है । पाँच मील चलने के पश्चात्‌ एक अत्यन्त कठिन 
चढ़ाई आती है । मार्ग सीधा पहाड़ की चोटी पर साँप की भाँति 
रेढा-मेढा बल खाता हुआ जाता है। यह चढ़ाई पिस्सू घाटी के 
नाम से प्रसिद्ध है । जिस प्रकार पिस्सू मनुष्य को पीडा देता है, 
उसी प्रकार यह चढ़ाई यात्रियों को पीड़ा देती है। चढ़ाई के 
पश्चात्‌ चोटी पर ज्ञोजपाल की भूमि के नाम से एक सुन्दर मैदान 
आता है। यहाँ का दृश्य अत्यन्त मनोहर है । ज्ञोजपाल से लगभग 
६००-७०० गज्ञ दूर एक पहाडी की चोटी पर सुन्दर सुनासर 
मील है । ज़ोजपाल से आगे पुष्पों से लदे हुए मैदान हैं rani 
में पुनः चढ़ाई आती है आर थोडी-सी उतराई भी । थोड़ा आगे 
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चलने पर 'शेषनाग” का स्थान आता = | जल का कुण 
नहीं, बरन्‌ एक मील है । समुद्रतट से दस स हीट की ऊँचाई | 
पर है । यहाँ होकर जाने में १ मील अधिक लगता है । प्राय; | 
यात्री यहाँ पर स्नान-पुण्यदान करते E । ऐसा करने का माहात्म्य 
बतलाया जाता है। जल अधिक ही ठण्डा है । शरीर का जितना 
भाग जल में जाता है, सुन्न हो जाता है । जल का रंग आकाशवत्‌ 
नील वर्ण है। मील का दृश्य अत्यन्त सुन्दर देखने योग्य है। 
चारों ओर हिमाच्छादित गिरिशिखर हैं । 

शेषनाग से लगभग १३ मील के पश्चात्‌ 'वायुअन का पड़ाव 
आता है । यहाँ पर भो am का पुल हे इस स्थान पर वायु बढ 
Sa से चल्ती है। यहाँ चारों ओर ऊँचे-ऊंचे हिमाच्छादित 
गिरिशिखर हैं । पवन बड़ी ठंडी चलती है । जल Ww ही 
समझिए | जाडा अधिक पड़ता है। यह अनुभव है कि यहाँ अगले 
पडाद की अपेक्षा विशेष जाड़ा पड़ता है । 

तीसरा पड़ाव पंचतरनी वायुजन से ८ मील है । वायुजन से 
चढाई आर भ हो जाती है । मार्ग १४,००० फ़ीट की ऊँचाई तक 
qe चता है। फिर इसके पश्चात्‌ उतराई है । मार्ग में दृश्य सुन्दर 
सुन्दर मिलते हैं । उतराई समाप्त हो जाने पर पाँच नदी पार 
करनी पड़ती हैं। नदी एक ही प्रतीत होती है । परन्तु इसकी पाच 
amr हैं, जिसके कारण इस स्थान को पंचतरनी कहते हैं । रात्रि 
को यहीँ ठहरा जाता है । 

दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर श्रीक्रमरनाथ को जाना होता है। 
यात्रीगण सामान इत्यादि सब पंचतरनी छोड़ जाते हैं। श्री अमरतार्थ 
यहाँ से ४ मील हैं । मार्ग चढ़ाई-उतराईवाला है । कई बार 1 
«X पर चलना पडता है | जाडा मार्ग में अधिक लगता है । ६ 
प्रकार चलने के पश्चात्‌ श्री्मरनाथजी की गुफा आ जाती 
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इस गुफा के समीप थोड़ा विश्राम करने के पश्चात्‌ श्रमरावती- 
गंगा में स्नान करते हॅ । इस नदी में सफ़ेद रंग की मिट्ठी है, 


जिसको पवित्र मानते हैं । स्नान के पश्चात्‌ गुफा के भीतर 


A ० 


जाते हैं और शिवजी की पुष्प, गंध, नेवेद्य, दक्षिणा आदि 
से पूजा करते Eg इस शिवपिंडी के समीप एक कुण्ड है। 
इसको BASU कहते Fl इसका चरणामृत लेते हैं। AAT- 
कुण्ड के निकट एक ऊँची खोह है। वहाँ पर एक प्रकार की भस्म EI 
इसक्रो शिवजी की तपस्या की भस्म वतलाते हैं । यात्रीगण उसको 
अपने-अपने घर ले जातें हें । यहाँ पर प्रसाद भी azal है । इस 
गुफा में से कबूतर का जोड़ा निकलता है । कभी-कभी एक जोढ़ा से 
अधिक भी दोखते हैं, परन्तु प्रायः एक ही जोड़ा दिखाई देता है । 
इनका दर्शन होना यात्रीगण विशेष मानते हैं । इसलिए यात्रियों 
को उचित है कि पंचतरनी से प्रातःकाल ही उठकर यहाँ था जाव, 
ताकि कबूतर के दर्शन से निराश न होना पड़े । श्रीथमरनाथ में 


~% -— = > 
, वृक्ष, जीव-अन्तु कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होते चारों ओर aR a 


बन है । जिधर देखिये हिमाच्छादित गिरिशिखर दिखाई देती हैं । 
यहाँ जाडा बहुत लगता है । प्रायः यात्री २-३ बंदे में स्नान, पूजा 
आदि से निवृत्त होकर लौटना आरम्भ कर देते हैं । 

इस प्रकार यात्रीयण श्रावण सुदी द्वादशी को पहलगाम से 
चलते हैं और चन्दनवाडी में ठहरते हैं । त्रयोदशी को CREE 
में तथा चतर्दशी को पंचतरनी में ठहरते हैं और पूर्णिमा के दिन 
श्रायमरनाथ के दर्शन करके लौटते हैं । दर्शन के पश्चात्‌ bs 
में आकर अपना-अपना सामान -बाँचकर चलना आरम्भ कर देते हैं । 
अस्येक की यही इच्छा होती है कि शीघ्र अर्ति शीघ्र T 
पहुँच जावें । ताकि वर्षा का सामना न करना i । प्रायः jen 
मार्ग के द्वारा गये हैं, उन्हीं मार्ग द्वारा उन्हीं पड़ाव पर होते इ 
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पहलगाम पहुँच जाते हैं । बहुत से यात्री उसी दिन amp 
पहुँच जाते हैं और दूसरे दिन सायं काल तक पहलगाम। माग का | 
वर्णान वही है, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका 

पंचतरनी से एक मागं ऑर जाता हैं । यह हत्यारातालाब तथा 
ग्रष्टनमर्ग होकर जाता है । पहले इसी माग होकर यात्रा चलती 
थी, परन्तु सन्‌ १३२८ de की घटना के पश्चात्‌ यह मागं बंद 
कर दिया गया है । इस मार्ग पर अत्यन्त मनोहर तथा मनोरंजक 
दृश्य मिलते हैं, इसलिये कुछ दशक यात्री इसी क द्वारा जाना 
ठीक समभते हें । यह मार्ग अत्यन्त भयानक है । इसका वणन 
करना उचित होगा, ताकि इस ओर के आनेवालों को पूण 
जानकारी हो जावे | 

पंचतरनी से अष्टनमर्ग ११३ मील है । दो मील तक उसी 
मार्ग पर चलने के पश्चात्‌ दाई ओर एक मार्ग अष्टनमग का 
आता है। इस पर xl मील चलने के पश्चात्‌ हत्यारातालाब 
आता है । यह तालाब नदी नहीं बरन्‌ भील की भांति प्रतीत होता 
है। चारों ओर ऊँचे-ऊँचे हिमाच्छादित गिरिशिखर हैँ । यहा a 
थोड़ी चढ़ाई के बाद २ मील की saug AT आती है। यह 
उतराई कठिन है । बड़ी सावधानी से चलना चाहिये। इसर 
उपरांत अष्टनमर्ग आता है । यहाँ का दृश्य अत्यन्त सुन्दर तथा 
मनोहर है | 

wean से चन्दनवाड़ी ७ मील है । थोड़ी चढाई 
पड़तीहै | मागं सुन्दर है । adr, नाले, झरने अधिकता सै 
इ । यहाँ से आगे का मार्ग पहले वर्णन हो चुका है इसलिये ad 
पर देख । 


j 
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मरीगिरि होकर 

यह पहाडी स्थान भारतवर्ष में विख्यात है । समुत्रतट से 
६९०० फीट की ऊंचाई पर है । चारों थोर हरे-भरे चीड के 
वृक्ष हैं । यहाँ का जलवायु अत्यन्त उत्तम है। रावलपिंडी के 
विशेष समीप होने के कारण पंजाब के निवासी यहाँ पर बहुत 
बडी संख्या में खाते हैं । ख़ब भीड़ हो जाती है । शिमला 
नैनीताल, दार्जिलिंग, महाबलेश्वर इत्यादि प्रसिद्ध स्थाना की भाँति 
यह भी एक उत्तम पहाड़ी स्थान है । यहाँ का जलवायु प्रशंसनीय 
है । डाक्टरों का कहना है कि यहाँ का पानी बहुत पाचक है । यहाँ 
से हिमालय के हिमाच्छादित गिरि का दृश्य अत्यन्त सुन्दर 
लगता है । सई से सितम्बर मास तक खूब भीड़ हो जाती हैं । 


'सकड़ा मनुष्य प्रतिदिन आते जात हैं । 


ठहरने के लिये भाड़े पर होटल तथा मकान मिल जाते ह । 
यहाँ पर एक आयंसमाज है, जहा पर FF दिनों के ठहरने का 
प्रबंध है । परन्तु स्थान थोड़ा है तो भी न होने से अच्छा है! 
यहाँ घूमने योग्य दो स्थान हैं। पहला पिंडी पोइन्ट ( Pindi 
point) इसके मध्य में एक छोटा सा पहाडी टीला है। इसके चारों 
खोर लगभरा एक मील की चक्करदार सड़क है । सायंकाल के समय 
यह घूमने योग्य स्थान है | 

दूसरा काश्मीर पोइन्ट ( Kashwir point) है। यह दूसरी 
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र है। मार्ग मालरोड के बाज़ार होकर आता à । बढ़े डाकख़ाने से 
आरम्भ होता है । यहाँ पर भी पिडी पोइन्ट की भाँति सड़क है। | 
इसका चक्कर लगभग ii मील का है। पहाड़ का E wem | 
ही मनोहर है। प्रातःकाल के समय यह स्थान घूमने के लिये बहुत | 
उत्तम है । मार्ग में देखने योग्य पांडू उद्यान (01000 park) 
है। यहाँ पर हरी-हरी घास के मैदान, वृत्त की सुन्दर छाया तथा चित्त | 
agia पवन का संचार इत्यादि बहुत अच्छा लगता ह । कही कही. 
बैठने के लिये स्थान बने हुये हैं । इन पर बच बिछी हुई है A 
वर्षा से बचने का भी प्रबन्ध è । यह पहाड़ी स्थान है । सबसे 
ऊपर के भांग में चलकर तालाब ह । यहा g WANE. “a 
अच्छा लगता है । इस उद्यान के सम्बन्ध में कहा जाता ह| | 
पाँचों पांडवों ने यहाँ पर कुछ fea निवास किया था, जिसके | 
कारण इस स्थान का नाम पांडू-पाकं हो गया । हो सकता a 
जब पांडवो ने हिमालय की [थोर प्रस्थान किया था, इसी ओर्‌ | 
होकर गये हों / इस उद्यान के आअतिरिक्न उसी सडक पर भ्रः 
पक्के तलाब मिलते हैं । यहाँ पर जल इकट्ठा किया जाता è 
नगर को नल द्वारा पानी ag चाया जाता है | * 
मरी रावलपिंडी से. ४० मील दूर है । लगभग रे थे 
यात्रा है । सनीबेक तक मागे के सम्बन्ध में पहले n 
वर्णन में देख तथा सनीबक से मरी ३ मील दूर है । यहाँ 
काश्मीर के मार्ग से फटकर एक मार्ग मरी को चला जात 
ag घूमता चक्कर लगाता Y में पहुँच जाता है । भाडा 
दो रुपया लगता है । यदि इच्छा हो तो यहाँ पर २०४ 
और घूमने के पश्चात्‌ काश्मीर जा सकते €i 
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काश्मीर के फल तथा शाकभाजी 


काश्मीर फलों के लिये विख्यात है। काश्मीर फलों का 
घर सममा जाता है । यह देश इतनी ऊँचाई पर होते हुये भाँति 
भाँति के फल, मेवा, सब्जी भाजी पैदा करता है कि प्रथ्वी भर में 
प्रसिद्ध है। ताज़ा फल vm के बढ़ाने में बहुत सहायता देते हैं तथा इससे 
हृदय और मस्तिष्क बढ्ता है । बहुत से मनुष्य दूर-दूर स्थानों से 
काश्मीर के सुन्दर तथा मनोहर दृश्य के लिये ही नहीं, बरन्‌ फला 
क कारण भी यहाँ जाते हैं । काश्मीर का सेब इतना अच्छा होता है 
कि सारे संसार में प्रसिद्ध है । ऐसा मीठा ऐसा सुन्दर ऐसा 
स्वादिष्ठं सेब और कहीँ नहीं होता । शुपड्यां, बारामूला, हन्ड सारा 
तथा बेरीनांगं की ओर सेव अधिक होते हैं । शुपहयां 
( Shopian ) का सेब बहुत अच्छा दोता दै NE 
xo-&o भाँति का होता È | agai रुपयों का समस्त भारतवर्ष 
को जाता है । नाशपाती घनेक भाँति की ES €! p 
बग्गूगोशा की है, जो अत्यन्त ही स्वादिष्ट होती है ae Ree 
घुलनेवाली,उत्तम गन्ध करनेवाली तथा des होती [i 
त्यन्त प्रशंसनीय हँ | - 
NO नेक प्रकार के फल अधिकता से होते हैं और सस्ते 
बिकते हैं । जानकारी के लिये कि यहाँ पर GU फल होते हैं, 
au किस समय दोते हैं, wat को सूची तथा cael Gas 


दिया जाता है । 
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 बनानेके लिये विशेष उपयोगी हैं । तो भी रानीबाग़ का अंगूर | 
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समय फलों के नाम 

साई ती se . चेरी, शहतूत, स्टरोबरी 

SE Teo ES ... खुवानी, हर बादाम 

I ^ ` 

जुलाई e m ... सेब, नाशपाती, खुवानी, हरे 
बादाम, आड़ , भालू बुख़ारा 

अगस्त .... ... ... सेव, अंगूर, अनार, नाशपाती, 
आडू, हरे अख़रोट 

सितम्बर ... W .. सेब, अंगूर, अनार, नाशपाती 

अक्टूबर ... oa .. सेबन, चेस्ट नट, नाशपाती 

नवम्बर ... 550 : सेब 


- 


चेरी, स्टरोबरी तथा चेस्ट नट योरप देश के फल हैं। यहाँ 
बहुत उत्तम होते हें । शहतूत मीठा होता है । हरे बादाम छोटे, 
स्वादिष्ठ और मीठे होते हैं । खुवानी अनेक प्रकार की होती हैं। | 
नाशपाती भी अनेक भाँति की होती हैं। एक तरह की शाने के | 
पश्चात्‌ दूसरी तरह की आती रहती है । wis भी बहुत उत्तम | 
है । आलू बुख़ारा कई प्रकार का होता है | लाल रंग का बहुत | 
उत्तम तथा रक्ववर्षक होता है । सेव तो यहाँ के सब फलों में 
सर्वोत्तम हैं । जुलाई से आरम्भ होता है और नवम्बर तक थाता 
रहता है । जुलाई में सेब अच्छी जाति का नहीं होता तथां 
सितम्बर अक्टूबर के मासों का उत्तम होता है। नवम्बर के पश्चात्‌. 
सेब तोडकर ठंडे स्थानों में रख दिये जाते हैं और जुलाई तक | 
दिसावर भेजते रहते हैं । इस प्रकार सेब साल भर तक मिलता 
रहता है। अंगूर यहाँ पर चमन की भाँति अच्छे नहीं होते। शराब 


उत्तम होता है। अनार जैसा काबुल क़ंदहार का होता है, वैसा. 


नहीं होता। परन्तु यहाँ का छोटा और मीठा होता है । हरे Wu | 
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काश्मीर दर्शक ११३ 
बहुत उत्तम होते हैं और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं । 
काश्मीर में आम, गन्ना, खट्टा, faz, बेर, जामुन, नारियल 
तथा केल्या पैदा नहीं होते; परन्तु ये सब वस्तुएँ भी यहाँ फल 
वेचनेवालों के agi मिल जाती = | 
शाकभाजी 
काश्मीर में लगभग हर प्रकार के शाक तथा भाजी पैदा होती 
हैं । योरप, अमेरिका तथा भारतवपं, इन देशों के मुख्य-मुख्य शाक 
तथा भाजी यहाँ पर होती हैं । प्रशंसा के योग्य बात तो यह है 
कि केवल ६-७ महीने अर्थात्‌ मई से लेकर नवन्बर तक सब शाक 
तथा भाजी Gar हो जाती हैं 'योर एक-एक शाकभाजी कई महीने 
तक मिलती रहती हैं । दूसरी वात यह है कि यद इतनी अधिकता 
से होती हैं कि पृथ्वी के नगरों में इतनी सस्ती और इतनी मात्रा 
में पैदा नहीं होतीं । शिमला, मंसूरी आदि स्थानां की भाँति नहीं 
है कि शाकभाजी आसपास के मैदानी स्थानां से आती हो, जो 
बासी तथा सडीगली भी हो जाती हैं । यहाँ तो हर समय ताज़े 
साग मिलते रहते हैं । यात्रियों के जानने के लिये मुख्य-मुख्य शाक 
तथा भाजी के नाम देना अनुचित न होगा । 
भारतवर्ष के--लौकी, TUE, me, वीया, बंदगोभी, 
गाँठगोभी, प्याज़, शलजम, मेथी, करम या कड़म, पालक, 
मूली, गाजर, करेला, टमाटर, टिंडा, पेठा, ख़रबूज्ञा, ALAM, ककडी, 
खीरा, सेम, भिंडी, काशीफल, मटर, आलू, चिचिन्डा आदि = । 
विदेश के--हाथी चक (Artichoke), मरचूवा ( Aspa- 
ragus), पार्सिनिप (Parsnip), चुकंदर (eee Plage 
2 कह, ( Squash), सलाद (Lettuce ) सिलेरी (Celery), 
| «ard ( Rhubarb ), विलायती प्याज्ञ (leek ) wife €i 
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काश्मीर भ्रमण कितने समय म 


काश्मीर WAT कितने दिंनों में हो सकता है। यहाँ कौन-कौन | 

से स्थानों का देखना आवश्यक $ तथा उनके देखने में कित 

समय लगता दै आदि ala आपको बतलाई जाती ÉI M 

आपको ज्ञात EX जावेगा क्रि यथार्थ में mud कितने E | 

देख सकते हैं । यदि आप काश्मीर में ufus दिन ze d 

दूसरी बात है । यदि अधिक समय ठहर m जहाँ तक हो सके 

यहाँ का अवलोकन भली प्रकार करना चाहिए | E 

काश्मीर देखने में कितना समय लगेगा इसको a | : 

यह बात निश्चय करनी होगी कि आप काश्मार में कौन-कौन E 

स्थान देखना चाहते हैं,। जितने अधिक स्थान quit उत) T | 

अधिक लगेगा । यदि आप क्रिसी स्थान पर "HW M. 

तो समय अपने आप ही अधिक लगेगा। यहाँ आपको a | 

का अवलोकन इस प्रकार. बतलाया जाता है कि i a | 

प्रकार देखने योग्य स्थानों को देख सकते हैं, और यहा. E | 

कतानुसार ठहर सकते हैं । काश्मीर के यात्रियों कौ A E 

i ( Plan of Tour ) से बहुत ही सुविधा मिलेगी । कि FS 

का कष्ट न उठाना पड़ेगा | धन और समय का यथोचितं d 
हों सकेगा । यह विवरण अपने ढंग का निराला है। था 

कि यात्रियों को इससे सहायता मिलेगी । 
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काश्मीर का अवलोकन दो भागों में ater जाता है । प्रथम 
काश्मीर अवज्नोकन--१ दिन में, तथा दूसरा ९० दिन में । ११ 
दिन के समय में आप प्रत्येक देखने योग्य स्थानों को देख सकते 
हैं। इन स्थानों को मोटर ताँगे द्वारा देख सकते हैं | इसमें समय 
थोड़ा लगता है । प्रायः काश्मीर के यात्री उन्हीं स्थानों को जो 
१४ दिन के अवलोकन में लिखे हैं, देखकर लोट जाते हैं। xo 
दिन के अवलोकन में ११ दिन में देखे जानेवाले स्थानों के अतिरिक्त 
दूर-दूर हिमाच्छादित स्थानों तथा घाटियों का अवलोकन होता 
है । इनको देखने के लिये पैदल या टद्दू पर जाना पड़ता है। 
समय तथा व्यय अधिक लगता है । इसी कारण xo दिन में पूरा 
अवलोकन होता है। इन स्थानों को वे ही लोग देखने जाते हैं 
जिनके पास समय, धन और देखने की इच्छा होती है। परन्तु अन- 
साधारण यात्री ११ दिन के वर्णित स्थानों का अवलोकन ही करते 
हें। कुछेक xo दिनवाले अवलोकन में से कुछ स्थान आ 
नुसार देखते हैं, ऐसा करना उचित भी है। अब दोनों का Mee 
दिया जाता है कि इतने समय में क्या-क्या किस प्रकार देख सकते हैं । 


000 काश्मीर १४ दिन में 
2. देखने योग्य स्थानों का अवलोकन 


केवल १४ दिन में कर सकते हैं, और इसमें राड तथा 
जम्म से आने-जाने के समय का भी मिश्रण है । प्रायः Ne 
निम्न लिखित स्थानों का अवलोकन करके काश्मीर से लोट - E: 
€, परन्तु जिन यात्रियों को यह ज्ञात नहीं कि किस हे इतने 
हाना का अवलोकन इतने थोडे दिनों में हो सकता है, वे या 
तो बहुत से स्थानों के देखे बिना चले जाते हैं, या अधिक S 

E = ॥ यह फिर भी कहना 


. यहाँ ठहरकर उन स्थानों को देखते 


सराप काश्मीर के प्रत्येक 
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agar कि कुछ न कुछ छूट ही जाता है और पश्चात्ताप a पडता 
है। इसलिये निज्ञलिखित वर्ण न से आपको पूरी जानकारी हो जावेगी 
तथा अपने घन ओर समय का पूरा उपयोग कर सकगे । श्रीनगर 
काश्मीर की राजधानी से प्रत्येक स्थान को देखने जाना पड़ता है | 
श्रीनगर को केन्द्र सममिये । चार दिन तो श्रीनगर के देखने योग्य 
स्थानों में लगते हैं तथा १२ दिन का विवरण नीचे देखिये | 
थम दिन--प्रात:काल शंकराचार्य मंदिर देख । दोपहर के 
समथ रेशम का यंत्रालय तथा टेकनीकल स्कूल देख । इसके पश्चात्‌ 
शेरगढ़ी तथा जामा मसजिद सायंकाल के AAT देखे । 
दसरे दिन--डल भील घूमने जावं और इसके किनारे शाला- 
मार, निशात, चश्माशाही, उद्यानों तथा हारवन कील को भी देख। 
झाप इन सबको नाव अथवा ताँगे द्वारा पुक दिन में देख सकते हैं। 
तीसरे दिन--प्रातःकाल गांधरबल तथा चीर भवानी देखने 
जावें गोर दोपहर तक लौट आवं | इसके पश्चात्‌ श्रजायबघर 
देखे, और सायंकाल को झेलम नदी के तट पर gÀ । 
चौथे दिन--प्रात:काल उठकर गुलमगं को प्रस्थान कर इस 
स्थान को देखकर सायंकाल या दूसरे दिन प्रातःकाल वहाँ से लौट 
कर श्रीनगर पहुँच जावें । : 
पाँचवें दिन--श्रीनगर से बाहर देखने के लिये जाना चाहिये । 
दोपहर तक अनन्तनाग पहुँच जाव । यदि गुलमर्ग से सायंकाल 
को लोट Wa तो आप अनन्तनाग दोपहर से पहले ही पहुंच 
सकते हैं । यहाँ से अवल को देखने जावें, जिसमें केवल i? 
aaa हैं । रात्रि में अनंतनाग में विश्वास कर । 
छुठे दिन--प्रातःकाल अनन्तनाग से उठकर मोटर या | 
द्वारा वेरीनाग जाव । यहाँ पर उद्यान तथा चश्मा .देख रौर 
रात्रि को यहीँ पर ठहर । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai eGangotri 
काश्मीर दशक -११७ 


सातव दिन--श्रातःकाल उठकर कुकरनाग का चश्मा देखकर 
लौट wa । दूरी ६ मील है । यदि हो सके तो उस दिन ward- 
नाग पहुच जाच वरन्‌ वेरीनाग में विश्राम कर । 

आठवें दिन--वेरीनाग से शनन्तनाग पहु चकर सीधे मटन 
जावे । यदि वेरीनाग से यहाँ सातवें दिन था गये हैं, तो यहाँ 
से मटन के लिये प्रातःकाल चल देना चाहिए । यहाँ aaa का 
झरना तथा गुफा दोपहर तक देखें, और सायंकाल को मार्तण्ड 
के भग्नावशेष देखें । रात्रि को मटन में विश्राम कर । 

aq दिन--मटन से प्रातःकाल पहलगाम malagi के 
प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन कर तथा दूसरे दिन श्रीनगर 
पहुँच जाव | 

इस प्रकार नौ दिन में आप इतने स्थानों को देख सकते हैं। 
एक दिन आपकी इच्छा पर रखा जाता है, जहाँ पर चाहें ठहर । 
एक दिन थोर काश्मीरी वस्तुएँ श्रीनगर में खरीदने के लिये 
रखना आवश्यक है । चार दिन जम्मू या रावलपिंडी से आने- 
जाने में लगते हैं । लगते तो तीन दिन हैं, परन्तु चार दिन रखे 
गये हैं । इस प्रकार सब दिन जोड़ कर १ दिन होते हैं । इतने 
समय में आप काश्मार अवलोकन कर सकते हैं । रही 
रेल की यात्रा--यह आप स्वयं जान सकते हैं । जितनी दूर 
से जो जाता है उतना ही अधिक समय उसको लगता 
है । यदि आपके पास समय अधिक होवे तो qzd- 
गाम से कोलाई या श्री्मरनाथ को भी देखना चाहिये । 
श्रीनगर से.ऊलर भील को भी अवश्य देखने जाना चाहिये । 


केवल ७-८ दिन और १४-१४ रुपया विशेष लगेंगे । यदि आप 
*. अम्म से. जाते समय मार्ग में वेरीनाग को देखते आये हैं तो 


पुक दिन की aaa होगी और wa भी कम लगेगा। यदि 


è 


GC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Wy 


आह..." “३ v ou 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and . 


११८ काश्मीर दर्शक 


साप रावलापिंडी से ऊलर मील होते तथा इसके समीप के स्थानों 
को देखते हुए श्रीनगर पहुँचे तो १५ दिन के vifafüm २-३ 
दिन विशेष लगेंगे, और अवलोकन अच्छी प्रकार हो आवेगा। 

इन सव स्थानों को आप मोटर द्वारा देख सकते हैं, परन्तु 
कुकरनाग को पैदल या a पर जाना पड़ता है । दूरी केवल 
६ मील है । गुलमर्ग जाने में अन्तिम तीन मील पेंदल या रद्द पर 
चलना पड़ता है । शंकराचार्य मंदिर देखने जाने में केवल १ मील 
की चढ़ाई पडती है । कोलाई या श्री्ममरनाथ को पैदल या zz 
पर जाना पड़ता है तथा उलर मील नाव र मोटर द्वारा 
पहुँच सकते EI 

काश्मीर ५० दिन में 


काश्मीर में प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक भाग देखने योग्य हैं। 
झाप जितना समय लगावे उतना ही यहाँ भली भाँति व्यतीत हो 
सकता है । जिन यात्रिया का यह विचार है कि यहाँ का भली 
भाँति भ्रमण करें, उनको इस वर्णन से पूरी सहायता मिलेगी । 
जो यात्री इसमें लिखे हुए किसी स्थान को देखना चाहें उनके 
fea भी इस लेख से पूरी जानकारी हो जायगी, आर कम से 
कम समय में अच्छे प्रकार भ्रमण कर सकगे । यदि आप काश्मीर 
में अधिक ठहरगे तो समय अपने आप ही अधिक लगेगा | यहाँ 
के स्थानों के देखने में जितने समय की आवश्यकता है, उतना ही 
यथोचित समय रखा गया है । 

पूणं भ्रमण करने के लिये 8 दिन के वर्णित स्थानों के अतिरिके 
छुः स्थान और हैं, जिनको देखने के पश्चात्‌ अमण पूरा समझो 
जाता है । १४, fat का विवरण आपको पूर्व के लेख से ज्ञात. 
हो. गया: होगा । अब शेष ३४ दिन निम्नलिखित छः स्थानों के 
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देखने में लगेंगे । यह स्थान देखने योग्य समझे जाते हैं। यहाँ 
पर अच्छे-अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं, जिनके लिये दूर देश 
के यात्री यहाँ आते हैं । इन स्थानों के अतिरिक्त आप कोई और 
स्थान देखना चाहें तो उसके सम्बन्ध में जानने के लिये उस 
स्थान के वर्णन में देखिये । श्रव get स्थानों का वर्णन दिया 
जाता है। 
पहला--लोलाव घारी को देखने जावं। यात्रा सोपुर से थ्यारम्भ 
होती है । श्रीनगर से मोटर द्वारा सोपुर जावें और वहाँ से मार्ग 
पैदल या zZ का 21 समय लगभग १ सप्ताह लगता है । 
दूसरा--ऊलर झील का अवलोकन कर यात्रा श्रीनगर से 
झारम्भ होती है । लगभग चार दिन लगते हैं । 
तीसरा--कोलाई तथा लिद्र घाटी का अवलोकन कर । यात्रा 
पहलगाम से आरम्भ होती है । समय लगभग Y दिन लगता है । 
चौथा---श्रीग्रमरनाथ की यात्रा करें। यहाँ जाने के लिये 
qama से जाना होता है । समय लगभग १ दिन लगता है | 
qiaai—aiaad तथा सिन्ध घाटी देख । यात्रा गांधरबल 
से आरम्भ होती है । समय लगभग १ सप्ताह लगता है । 
छुठा--गुलमर्ग के आसपास के स्थान जैसे अलपत्थर, खिलन- 
मर्ग आदि को देखें । लगभग ३ दिन लगगे । s 
इस प्रकार १९ दिन पहले आर ३१ दिन. ऊपर छः स्थानों 
के देखने में सब जोड़कर ४६ दिन होते हैं । 9 दिन आर शेष 
का उपयोग जैसे आप चाहें, वेसा कर सकते 
हें । किसी भी स्थान पर विशेष ठहर सकते हैं, या कोई अन्य 
स्थान भी देख सकते हैं, जो आपकी इच्छा पर निभर है। इस 


प्रकार आप १० दिन में काश्मीर का पूरा अमण कर gei 


रहे । इन चार दिनों 


न: 
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काश्मीर भ्रमण कितने रुपये में 


बहुत से. मनुप्य काश्मीर भ्रमण का विचार करते हैं; परन्तु 
इसमें रुकावट डालनेवाला रुपया अथवा धन है 1 यह भी 
घहुतों का विचार है कि काश्मीर बहुत” ही ख़र्चीली जगह है। 
वहाँ के लिये बहुत धन अथवा चारसौ या पाँचसौ रुपया अवश्य 
होना चाहिये, तब कहीं काश्मीर की सैर हो सकती है। यही 
मुख्य अड्चन है जिसके कारण काश्मीर के इच्छुक यात्री अपना 
विचार पूरा नहीं कर सकते । इसलिये इस कमी को पूरा करने के 
लिये व्यय के सम्बन्ध. में वर्णन करना अथवा धन-समस्या के 
ऊपर प्रकाश डालना अनुचित नहीं है । 
यद्यपि यह समस्या जटिल है और व्यय के सम्बन्ध में लिखना 
उचित न था तथापि काश्मीर के यात्रियों को इसके «सम्बन्ध में | 
भी बतलाना थावश्यक है । बीस वर्ष पूर्व जब मोटर की सडक, | 
नहीं थीं, तो व्यय बहुत होता था । अब थोड़े रुपये में वह, | 
काम मोटर द्वारा हो जाता हे । इसलिये wa छोटी-बड़ी पूजी 
वाले काश्मीर के सुन्दर तथा मनोहर ex का अवलोकन, यहाँ 
के जल-वायु का सेवन, यहाँ के स्वादिष्ठ फलों का “| sat 
सकते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है, यह पूर्णतः सत्य है। आप 
इसका स्वयं अनुभव कर सकते हैं तथा आपको आगे के वणन 
से ज्ञात भी होगा । अस्तु । 


x 
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थोड़ा ब्यय या अधिक व्यय यह आपकी निजी स्थिति पर 
निर्भर है । क्योंकि काश्मीर एक उत्तम स्थान है, यहाँ श्रीमान्‌ 
लोगों के पास जितने रुपये हों थोडे हैं, आर वह हर प्रकार का 
सुख उठा सकते हैं । परन्तु साधारण पूजीवाले यात्री भी अपनी 
थोड़ी पूँजी से काश्मीर अवलोकन कर सकते हैं, और वह भी 
उन्हीं स्थानों को देखेंगे जो एक धनी । अन्तर इतना होगा कि 
धनी के ऊपरी ख़च--जैसे ठहरने का अति उत्तम स्थान, नौकर- 
चाकर का व्यय तथा व्यथं व्यय आदि--होने के कारण विशेष ब्यय 
होता है, और एक साधारण व्यक्ति का व्यय कम होता है | अस्तु । 

काश्मीर अवलोकन कितने रुपये में हो सकता है, इसका 
बतलाना कोई साधारण काम नहीं है; परन्तु तो भी आप लोगों 
को बतलाने का प्रयत्न किया जाता है । किस स्थान से काश्मीर. 
की यात्रा के लिये जा रहे हैं, कारमीर में कितने दिन ठहरना 
है, और यहाँ पर कितने स्थान देखने हैं, यह तीन मुख्य बातें 
हैं । जिनके कारण ब्यय न्यूनाधिक होता है। उदाहरणाथ यदि 
आप कलकत्ते से काश्मीर के लिये चल रहे हैं तो दिल्ली से 
चलने की अपेक्षा अधिक व्यय होगा, और यदि लाहौर से चल 
रहे हैं, तो दिल्ली से चलने की अपेक्षा कम व्यय होगा, इत्यादि | 
जितना जो व्यक्ति जम्मू या रावलपिंडी के समीप है उतना ही उसका 
रेलभाडे का व्यय कम पड़ता है, और समय भी थोड़ा लगेगा | दूसरी 
बात के सम्बन्ध में यह है कि जितना अधिक समय यहाँ 
पर sagt उतना ही रहने, खाने आदि में व्यय बढ़ेगा | तीसरी 
बात के सम्बन्ध में यह है कि कारमीर में जितने .स्थान अधिक 
देखेंगे उतना ही अधिक व्यय पड़ेगा; क्योंकि मोटर SAT 
= के wa बढ़ जावेंगे। यह आपको मालूम होना चाहिये 
कि काश्मीर में खाने-पीने के ख़चं अधिक नहीं, जैसा कि 
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प्रायः मनुष्यों का विचार हो । रेल, मोटर तथा ठहरने के स्थान 
में ही ख़र्च अधिक होते हैं । रेल तथा मोटर पर तो ख़च करना ही 
पड़ेगा, रहा स्थान के सम्बन्ध में--इसमें थाप जैसा चाहें--न्यूना- 
धिक कर सकते हैं । तथा इसके सम्बन्ध में यह लिखना अनुचित 
न होगा कि यहाँ पर अनेक धर्मशालाएं हैं जहाँ बिना भाड़ के 
ठहर सकते हैं । इनके सम्बन्ध में 'काशमीर में कहाँ ठहर के 
वर्णन में देखें । श्रीनगर के बाहर भी अनेक स्थानों पर धमं- 
शालाये हैं । श्रीनगर के wfufum गुलमगं, वेरीनाग तथा अनन्त- 
नाग में धर्मशालाये हैं । पहलगाम में भी हैं परन्तु बहुत दूर हैं, 
| जहाँ पर श्रीयमरनाथ के यात्री ही ठहरते हैं । 
यह धमेशालायं केवल हिंदुओं के लिये हैं थोर मुसलमान 
आदि के लिये ऐसी बिना भाड़े की कोई जगह नहीं 21 इस 
प्रकार एक हिन्दू जो इस धर्मशाला में ठहरेगा उसका रहने का 
ad नाममात्र हो जावेगा ae धर्मशालाये सब अच्छी हैं, 
उत्तम स्थानों पर बनी हैं । इनके थतिरिक्क होटल में प्रबन्ध कर 
सकते हैं । एक होटल नाव अथवा हाऊसबोट पर भी है, वहाँ 
पर भी रह सकते हैं, तथा हाऊसबोट पर भी रह सकते हैं, 
परन्तु भाड़ा अधिक लगता हे । 
अच्छा, अब यह जानने के लिये कि काश्मीर अवलोकन 
कितने रुपये में हो सकता है। रेल, मोटर, क्ली, ताँगा, 
स्थांन तथा मोटर के खर्च प्रथक-प्रथक्‌ मालूम करने पड़गे। 
इस पुस्तक के... अन्तिम भाग में हर प्रकार के खर्च की सूची 
दी गई हे, जिससे आप भी स्वयं मालूम कर सकते हैं कि 
काश्मीर के देखने में साधारणतया कितना wa पड़ेगा | | 
पहुँचने का खर्चा, यहाँ पर जिन-जिन स्थानों को देखना चाहें, उनके 
fert थानेजाने का खर्चा तथा जितने दिन यहाँ रहना चाहे उतने 
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दिन का भोजन तथा स्थान का ख़र्चा जानकर सबको जोड़ दीजिये। 
बस उतनी रक्रम से आप कारमीर अवलोकन कर ड हें। 
आपको यहाँ एक dul रक्कम बतलाई जाती है, जिसके द्वारा 
काश्मीर अवलोकन हो सकता है । यदि आप यात्रा दिल्ली नगर से 
आरम्भ करें तो काश्मीर-श्रमण १००) में हो सकता है sar 
HAST या बम्बई से यात्रा आरम्भ करे तो १२) में, और 
यदि मद्रास से कर तो १७१) में । इन रक्कमो में दोनों ओर का 
रेलभाइा, ait, खाने-पीने तथा रहने के wa इत्यादि सब 
मिश्रित हैं । यदि बहुत अच्छे ढंग पर यात्रा कर तो दिल्ली से 
१९०) कलकत्ता और बम्बई से २००) में काश्मीर यात्रा हो 
जावेगी । इसमें रेल की यात्रा ahs दर्ज का जोड़ा गया है, 
तथा २९) ख़रीद इत्यादि के लिये रखे गये हैं । 
इन WHAT को जानकर आप यह विचारे कि यह किस प्रकार 
हो सकता है । इसलिये आपको यह दिखलाया जाता है कि इन 
wedi से काश्मीर अवलोकन किस प्रकार किया जा सकता है। 
ge १२४ के चित्र में काश्‍मीर के आने-जाने में मोटर का BS, 


y ` v ~ ~ e 
यहाँ के स्थानों को मोटर, ताँगा तथा नाव द्वारा देखने म॑ ud 


तथा यहाँ रहने का कितना ख़र्च पड़ता है इत्यादि विवरण है । 
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इस faa में कम से कम आर अधिक से अधिक aa दिया गया 
है। दोनों ad आपके सामने हैं। प्रायः कमतीवाली रक़म ही 
खर्च होती है, परंतु दोनों THAT का औसत निकाला जाता है । 
aa यही रुपया है, जिससे आप काश्मीर को देख सकते हैं । इस 
रक़म में रेल-भाड़े के अतिरिक्त सब ud था गये। रेल-भाड़े के 
सम्बन्ध में भी आपको बतलाया जायगा | मोटर-भाडे के सम्बन्ध 
में आप आवश्यक जानकारी के संवन्ध में देखे । भोजन के 
सम्बन्ध: में १) से १॥) रुपये प्रति दिन के हिसाब से रखा गया 
है । इसमें मली भांति भोजन का प्रवन्ध हो सकता है । इसमें 
न्यूनाधिक भी हो सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है। यहाँ 
अधिक रुपये ही रखे गये हें । स्थान के सम्बन्ध में यह बात 2 
कि आपको १२ दिन का भाड़ा देना पडेगा आर शेष तीन दिन 
आपको काश्मीर मोटर पर झाने-जाने में लग गे । 
ऊपर के समस्त खच वह हैं जो काश्मीर के १४ दिन के श्रमण 
में होंगे। 1% दिन तो काश्मीर में स्थानों के देखने तथा ara 
जाने में लगते हैं, थौर शेष तीन दिन रेल की यात्रा के आने-जाने 
में रख दिये हैं । जो यात्री समीप से काश्मीर का श्रमण करने जा 
रहे हैं उनको रेल-यात्रा में कम दिन, और जो दूर से जा रहे 
हें उनको अधिक दिन लगेगे। यदि रेलऱयात्रा म २-१ दिन 


अधिक लगें, तो रेल सें जो भोजन में खरी होगा उसको झाप स्वय 


- ^2 
जोड सकते हैं । इतने रुपयों में आप क्या-क्या देख सकते हैं, बड 
जानने'के लिये “काश्मीर १९ दिन से' का विवरण देख ॥ 
ने दिनों में जो-जो स्थान 
इतने दिनों मे जो-ज र 
दिन में' के विवरण में लिखे हैं । थाप अच्छी प्रकार उन देखने योग्य 
: कते हैं, at म्हीं स्थानों के अवलोकन में 
स्थानों को देख सकते हैं, और SS Pa 
zx) रुपये लगेंगे । यदि आप उन स्थाना के झतिरिक्न ओर रू 
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देखना चाहेंगे तो रुपया तथा समय अधि 
य MIF लगेगा तथा उपयुक्त 


उदाहरण के अनुसार रहने, भोजन और स्थानों के आने-जाने के 
खच मालूम कर सकते हैं । पुस्तक के अन्तिम भाग में व्यय-सूची 


है, वहाँ पर देखें । 

यह आपको यहाँ पुनः विदित किया जाता है कि काश्मीर के 
यात्री उन्हीं स्थानों को, जो “काश्मीर १५ दिन में” लिखे हें 
देखकर लौट जाते हैं तथा उन्हीं स्थानों के अवलोकन में cat 
व्यय होगा, ऊपरवाली रक्कम में दर्शाया गया है । रेल-भाड़ा वाढी 
रहा, सो उसके सम्बन्ध में आपको आगे के वर्णन से ज्ञात होगा। 


यहाँ यह याद दिलाना अनुचित न होगा कि ८४ ८) में रहने का. 


भाड़ा भी मिश्रित है । यदि धर्मशाला पर ठहरेंगे तो ठहरने की 
रकम लगभग १०-१९ रुपया कम हो जाती है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|? 


se 


बल्ल SM 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काश्मीर दशक 139 


आपके स्थान से कितना व्यय होगा 

अहाँ से आप काश्मीर की यात्रा करना चाहे, वहाँ के रेलदे- 
स्टेशन के टिकट-घर से पूछ लीजिये क्रि रावलपिंडी या जम्मू 
का कितना भाड़ा लगता है। उस भाडे को zi) की रङ्गम में 
जोड़ दीजिये । वस, यथार्थ में यही रक्रम है जिससे कि आप 
काश्मीर का अवलोकन कर सकते हें । इस प्रकार आप भारतः 
वर्ष के करिसी भी स्थान से जान सकते हैं कि काश्मीर-अ्रमण ü 
कितना व्यय होगा | उदाहरणार्थ आपको यहाँ कुछ बड़े-बड़े qmi 


व्यय का ब्योरा दिया जाता है । यहाँ पर तीसरे, Sale 


से पूर्ण 
rer लिखा गया है | 


तथा दूसरे दर्जे के आने तथा जाने का रेलभ 
तथा यह भाडा आजकल प्रचलित है । $ 
* सम्पूणं काश्मीर का खच 


aoa >> >>> न्न ना 
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बम्बई से मद्रास सें 
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यह पूर्वं विदित किया जा चुका है कि काश्मीर-निवासी 
काश्मीरी भाषा बोलते हैं जो अनेक भाषाओं--उदाहरणार्थ 
संस्कृत, देवनागरी, फारसी, अरबी आदि-के मिश्रण से बनी 
है । यद्यपि काश्मीर-यात्रियों को काश्मीरी भाषा बोलने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती और साधारण हिन्दी, उदू से कायं 
चल जाता है तथापि काश्मीरी भाषा के अवश्यक शब्द लिखना 
अनुचित न होगा । निम्नलिखित cad से आपको oat में 
भ्रमण करते समय सहायता मिलेगी i 

शब्द 

रुपयाटरोपया । askas थाना । चवन्नीनचोनन | 
आनास्चार पोलस । पेसारपोलस | 

अख़रोट-डून । Sag । अआलूबुखारा=ञ्रार । WIES । 
अंगूर--दच्छु हरे बदाम>नील । खुबानी-चीर | नाशपाती=टंग। 
WAUSAU | तरवूज्ञमहिन्दौन्द्‌ | अनार=्डाच | 

Aaga । masqa । भाई-बायू । afeasfare ।. 
स्री=कहलाई | लड़का>लकिट । बेटी=्कौर । वेटा=नंचू । बहु= 
नश | पतिङरून । 

महतर=वातल | नाइद | दरज़्ी=शर | धोब्री=दोबस। 
नौका चल्ानेवाला=हांजी । तम्तूङखूमा । दूर-दूर | समीप=्लठ ! 
चूकान-वान। माग-वाथ | घोड़ा>गर d वर्षा-रूद । बरफ़्ज्शीन | 

कंवल=नदूर । प्याज़-परान | लदहसंन८रूहन | सागद्हाख | छ 
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बाजरारतमल | दालम्दाल | ` 
£-wz | कुता-फ्रिरेन । MAAF । रुई-सतर । 


गददाऱ्गडवा | रजाई-सोलेफ | लोई-चादर । वासकटरसदर | 
घोती-घोज । 

सोमवार=चं्रवार | संगलवारञ्वूंवार | बुधवारस्बुद्धवार | 
ब्ृहस्पातिवार=्त्रसवार | शुक्रवार-जुमा । शनिवार=वटवार | 
रविवार=्ऐतवार | वर्ष-दरही | महीना=्रूइत | सक्षाह=्हफतस | 
दिन=्दोहल | 

एकऱ्यक | दोऱ्ज़ो । तीन=त्रय । चार=्चोट । पाँचस्पांजा । 
$-x& | सातत्सत | ABH | AFI | दसस्दह | 
ग्यारहन्काह | ARTHAS | तेरह-तरवह । चौदह"चौदह। 
पंत्रहरपंद्र | सोलहरशक्षय | सत्रह=सदइ | थठारह=्श्ररदह | 
उन्नीस=मकोद्‌ | बीसम्तेह | तीसज्त्रह | चालीस=मंजय । 
पचासस्पात्रह | साठऱ्शेड | सत्तर=सतत | अस्सी=शेत । 
नब्बे-नमद | MRA | इज्ञार=सास | 

वाक्य 

मार्ग Sar हैस्वाथ कत्स छः । बुरा तो नहीं है-नाकार 
a छः । यह मागं किधर जाता हैस्यह वाथ कोथ छु गच्छान। 
कितनी दूर हैकछ मल छ दूर । वहाँ क्या देखने योग्य है= 
तती क्याह छु कुछुन लायक | घोड़ा लाअओन्गुर आन । यह 
घोडा ख़राब तो नहीं है-यह गुर म छु बदमाश । क्या भाडा 
लेगा-ताम क्या eg किराया । बाज्ञार जाओन्‍्बाज़ार गछ। 
इसका क्या दाम Poma sate ge मोल । कहाँ जायगा-कोथ 


BEC । घर जायेगेजगर TES | 


E 
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काश्मीर में मिन्न व्यय 


काश्मीर के यात्रियों की सुविधा के लिये भिन्न-भिन्न 
विषय पर काश्मीर में कितना ख़र्च पड़ता है, बतलाया 
जाता है | मोटर, ताँगा, घोड़ा, zz, कुली आदि के ख़चें दिये 
जाते हैं । एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कितना भाड़ा लगता 
है, आपको मालूम हो जावेगा । तथा हाऊसबोट के भाडे, नोकरों 
का वेतन आदि ब्योरा लिखा जाता है। यह निम्न-लिखित भाडे 
घटते-बढ़ते रहते E | इसलिये दोनों कम-से-कम तथा अधिक से 
अधिक भाडा दिया गया है, ताकि आपको भाडे आदि के 
सम्बन्ध में पूरा अनुमान हो सके । प्रायः भाडे कम से लेकर 
अधिक की सीमा तक घटतें-बढ़ते रहतें है । निम्न खर्चा की सूची 
जो बतलाई जाती है, काश्मीर में प्रचलित है । हाऊसबोट के 
भाडे सें विशेष परिवर्तन होता है; परन्तु आरो. पर साधारण 
'घटाव-बढाव होता है । अस्तु । 


श्रीनगर पहुँचने में 


मोटरलारी द्वारा जम्मू या रावलपिंडी से 8) रुपये से लेकर 
33) to तक | 
मोटरकार द्वारा ,, 


४०) २० तक | 7 
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काश्मीर दर्शक 1323 


हाउसबोट 
प्रथम श्रेणी का, जिसमें चार कमरे होते हैं, १२४ ) २० से 
१६०) to तक--प्रतिमास | 


द्वितीय श्रेणी, जिसमें दो कमरे होते हैं, ३०) से 
११०) to तक्र ग्रतिमास | 

डँ गावोट जिसमें चार कमरे हें । १००) से १४०) तक 

डू गाबोट जिसमें तीन कमरे = । ७१) से ३०) तक 


प्रत्येक बोट के साथ एक भोजन बनाने के लिये प्रथक्‌ नाव 
तथा एक और हल्की नाव ( शिकारा) आसपास के स्थान 
के घूमने के लिये रहती है । नाव चलाने के लिये २-३ माकी 
तथा एक चौकी दार रहते हैं । नाव के भाडे घटते-बढ़ते रहते हैं, 
इसलिये हाउसबोट के एजेंट अथवा दलालों से पूछना चाहिये | 
मोटर का भाड़ा 
प्रति मनुप्य--एक ओर का 


श्रीनगर से अनन्तनाग Uu) से १)रु० तक 
श्रीनगर से मटन ODED. gy 
श्रीनगर से पहलगाम १॥) ,, YR 
श्रीनगर से गुलमगं Jm XO ,, 
श्रीनगर से गांधरबल ॥) 4, Wee 4, 
श्रीनगर से चीर भवानी . १) ,, १।)२० ,, | 
अनन्तनागै से पहलगास १) ,, We ,, 
मटन से पहलगास MW» १) रु a 


ताँगा का भाड़ा 
दोनों ओर का तीन मनुष्य का 
श्रीनगर से शाही उद्यान तथा हारवन ३) २० से ४॥) Ko तक 


` श्रीनगर से » ज्ञामामसजिड १) » १! >» 
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१३२ काश्मीर दर्शक 

श्रीनगर से गुपकार WW से १) तक 
श्रीनगर से रेशम का यंत्रालय तथा टेकनीकल स्कूल १।) ,, NY ,, 
श्रीनगर से WAIT २) ,, २॥) ,, 
garga से वेरीनाग ४11) ,, XW „, 
ख्रलन्तनाग से अछैव्रल १)» १॥) ,, 


शिकारा ( नौका ) का भाड़ा 
आना-जाना---४ मनुष्य का 


श्रीनगर से शाही उद्यान और डल भील २॥) से ३॥) तक 
श्रीनगर से केवल डल भील 31), we 
श्रीनगर से छुत्ताबल बीर ( सातव पुल तक) १),, .१॥) ,, 
अमीराकदल से महाराजगंज I=) ., ॥£) ,, 


डोंगाबोट का भाडा 
६ से ८ मनुष्य का 


श्रीनगर से बारामूला ( एक wie का ) ३) से ४) तक 
» ^» अनन्तनाग ( एक ओर का ) 3). W) cp 
» 5 अवन्तीपुर ( एक ओर से) २),, ३) ४ 
Sy 9, गांधरवल ( आने-आने का ) Mo Bo 
esp, ऊलर झील (एक ओर का ) ७) , १०) » 
४, ,, , (आने-जाने का) १०) ,, १२) ,, 


ऊलरभकील, गांधरबल, क्षीरभवानी, ) 
99 99 ) > , Y 
मानसबल ( आने-जाने का) | 2” p^ 


ZENS का भाड़ा 
लिदुर घाटी में 
घोड़ा प्रति पड़ाव १) रु० 
z& प्रति पड़ाव uj ata 


h 
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सिन्ध घाटी में 


z कुली 
| रांघरवल से कंगन 12) I=) 
| कंगन से गुरुड 12) Ø) 
| ` e 

aw से सोनमगे 1) lla) 
सोनमगं से बलताल 1) 1) 
श्रीथमरनाध या कोलाई में 
घोड़ा प्रति पढ़ाव १।) 
रह्‌ ग्रति o १) 
f . अमरनाथ दोनों ओर का ५०) या १२) 
| cc ७ ४ _ ११)या १३) 
सामान्य भाडा काश्मीर में 
घोड़ा प्रति पड़ाव ( १०-१२ मील का ) १०) 
zz 95 DEI ( 5१ 22 ) mz) 
n z 
कला 5, m ( 99 » ) 12) 
डाँडी तथा डाँडी-कूला प्रति दिन a 1) 
i माझी 2) 
श्र 


गुलमर्ग के निकट 
। घोडा. कली 
टंगमर्ग से quw एक ओर का Wan DW 
quud से खिलनमर्ग आाना-जाना yaw Way 
bid अल पत्थर २) से २) ॥) से ॥2) 
5 बाहर प्रति पड़ाव १) से ।2) 
$ चेतन प्रति मास 


»? 


19) 8 १९) तक 


iex साधारण 
19) 8 13) तक 


WU 
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१३४ कारमीर दर्शक 


तम्बू गाड़ने की भूमि का कर देना पड़ता है । इसके सम्बन्ध 
में डाइरेक्टर विज्ञीटसं व्यूरो श्रीनगर ( Director Visitors 
Bureau Srinagar ) से पूछना चाहिये। हाऊसबोट का झेलम 
नदी के तट पर मुख्य-मुख्य स्थान पर खड़ा रखने का भी टेक्स | 
लगता है। इसके सम्बन्ध में डिवीज़नल इंजीनियर श्रीनगर (Divi. | 
sional Engineer, Hydraulic Survey Division, | 
Srinagar ) से पूछना चाहिये 1 | 


" ति 
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Kashmir Guide. 


Principal P. Seshadri :—* I have found it interesting reading 
and I have, no doubt, it will be extremely useful to visitors”..,.... 


Review of Philosophy and Religion (Poona) :—New Guide 
to Kashmir beautifully printed and illustrated as it is should prove 
extremely useful to all travellers, past, present and the future. Blind- 
Blobe-trotting can not givea visitor to this “ Paradise of Nature " 
that joy which comes of a thorough historical knowledge of the places 
visited and your Guide, replete with pertinent historical and 
typographical information ought to find a place in the Knap-Sack 
of every traveller to Kashmir which has been rightly called the Sub- 
Alpine Region of Asia’s Italy............ 


Hindustan Review (Paina) :—It is a judiciously compiled 
hand book to Kashmir, and contains much up to date and useful 
information for those who desire to visit the * Happy Valley.” The 
book.........is bound to prove useful to the visitor '* doing” Kashmir 
especially for the first time............ 


Tribune (Lahore) :- is a carefully compiled guide to Kashmir, - 
and contains much useful information for those who desire to acquaint 
themselves with the “ Happy Valley.”............ : 


The Hindu (Madras) :—It is specially welcome. its main 
object is to enable the touristto the Happy Valley of Kashmir to 
get as much out of his trip as possible, It is xeplete with just, those z 
practical hints and useful information which a prospective tourist is 
very anxious to obtain............-..The intending tourist to Kashmir 
will'do well to equip himself with this “ guide ” ere he starts. 
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T ‘feat जा रहा है, जो कृषि-विद्या के प्रेमियों, कृषि के grat तथा 


d 


तथा dat की खेती, पशुओं का ख़रीदना, उनकी बीमारियाँ और 
इलाज, पौदे तथा पेड़ों की बीमारियां एवं उनका इलाज आदि- 
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